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१५०० प्रतियोँ, संवत्‌ २०१२ वि० 


विज्ञप्ति 


यह पुस्तक डा० एल० पी० तेस्सितोरी के 'र०॥९४ 00 (४० 
(7'8777787 ० ४6 006 एद्९४का रिश.]१४8७ए7.. एफ 
90629 /7 78667७7८6 ६0 390०77%789 9700 0प्रांगर'कां बाते 
!७&"ए४77! शीर्षक अंग्रेजी निबंध 'इंडियन ऐंटिक्वेरी? में धारावाहिक 
रूप से १९१४ ईं० के अप्रेल, मई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर द्सिम्बर 
तथा १९१५ ई० के जनवरी से जुलाई तक ओर १९१६ ईं० के जनवरी 
तथा जून के अंकों में प्रकाशित हुआ है । 

ड।० तेस्सितोरी के इस खोजपूण निबंध के भाषावेज्ञानिक महत्त्व 
पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । जेसा कि डा० सुनीतिकुमार 
चाटुज्यों ने अपनी “राजस्थानी भाषा? नामक पुस्तक ( उदयपुर, मई 
१५४९ ३० ) में कहा है, “पुरानी राजस्थानी उदच्चारण-रीति, रूप-तर्त्व 
ओर वाक्य-रीति के पूरे विचार के साथ तेस्सितोरी की आलोचना 
ऐसी महत्त्वपूर हे कि इसे राजस्थानी (मारवाड़ी ) तथा गुजराती 
भाषा-तत्त्व की बुनियाद यदि कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी |” 

डॉ० प्रियर्सेन ने १९०७ ओर १९०८ ई० में 'लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ 
इंडिया' के दो जिल्दों में राजस्थानी का पहला “वर्णुनात्मक व्याकरण! 
प्रस्तुत किया था । उसके सात साल बाद उस भाषा का ऐतिहासिक 
व्याकरण प्रस्तुत करके डा० तेस्सखितोरी ने सचमुच एक ऐतिहासिक 
काय किया । जहाँ तक मुझे मालूम है, इससे पहले आधुनिक-भारतीय 
भाषाओं में से किसी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण” नहीं लिखा 
गया था। इस प्रकार तेस्सितोरी का यह निबंध राजस्थानी का ही नहीं, 
बल्कि भारतीय-आयभाषा के ऐतिहासिक व्याकरण की बुनियाद कद्दा 
जा सकता हे । 


'पुरानी पदिचमी राजस्थानी के द्वारा तेस्सितोरी ने अपश्रंश ओर 
आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के बीच की उस खोई हुई कड़ी के 
पुनर्निमौण का प्रयत्न किया है जिसके बिना किसी आधुनिक भाषा 
का ऐतिदासिक व्याकरण लिखा ही नहीं जा सकता । निःसंदेह उन्होंने 


९ 


जिन २२ जैन हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर विवेचन किया हे वे 
मुख्यतः गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं का ही आदि रूप प्रस्तुत 
करते हैं, फिर भी उनसे अपभअंश-युग के बाद की भाषा के ध्वनि-परिवर्तन 
की प्रवृत्तियों पर पूरा प्रकाश पड़ता है । इस दृष्टि से तेस्खितोरी का 
ध्वनि-विचार बहुत व्यापक उपयोग की वस्तु हे । 

जहाँ तक हिंदी के आदि रूप के पुनरुद्धार का प्रइन है, इस निबंध 
में केवल सांकेतिक विचार-स्फुलिंग द्दी मिल सकते हैं परंतु वे कुछ 
स्फुलिंग ही हिंदी के ऐतिहासिक व्याकरण की समस्याओं पर 
पर्याप्त प्रकाश डालने में समर्थ हैं। 'प्राकृत-पेंगलम्‌! से शब्द-रूप 
चुनते समय तेस्सितोरी ने स्थान-स्थान पर संकेत किया है कि 
इससे पुरानी ब्रजभाषा के रूप व्युत्पन्न हों सकते हैं। जगह 
जगह पुरानी बेसवाड़ी की ओर भी संकेत हे। इस तरह तेस्सितोरी 
की विवेचना-परणाली और संग्रहीत तथ्यों के आधार पर प्राकृत-पंगलम्‌: 
उक्ति व्यक्ति-प्रकरण, कीतित्ञता तथा इधर की खोजों से प्राप्त अन्य 
सामग्रियों से 'पुरानी हिंदी? का ऐसा ही ऐतिद्ाासिक ध्याकरण प्रस्तुत 
किया जा सकता है जिसकी इस समय अत्यन्त आवश्यकता है । 

इस निबंध की ओर मेरा ध्यान सबसे पहले तब गया जब मैं 
(हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग” पुस्तक पर काम कर रहा था । 
इसके अनुवाद की आवश्यकता उसी समय महसूस हुईं जो अब 
गुरुदेव आचाये हजारीग्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से प्रस्तुत पुस्तक 
के रूप में पूण हुईं हे। इसके भाषान्तर तथा लिप्यन्तर की कठिनाइ्याँ 
वही समझ सकता है जो ऐसे अबनुवादों के असिधारा त्रत का ब्रती 
है। आशा हे, क्वचित-कदाचित स्खत्नन विद्वानों के रोष की श्र भंगिमा 
नहीं, बल्कि सुझाव का क्ृपा-कदाक्ष प्राप्त करेगा | 

मुद्रस में तत्परता, त्वत्त और सावधानी के लिए में 'नागरी- 
सुद्रश/ के अधिकारियों ओर कमेंचारियों के प्रति अत्यन्त 
कृतज्ञ हू । 

नामवर सिंह 
हिंदी विभाग 

काशी विश्वविद्यालय । 
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लेखक-परिचय 


डा० एल० पी० तेस्सितोरी का जन्म सन्‌ १८८८ इईं० में इटली के 
उद्ीने नगर में हुआ था। २१ वर्ष की वय तक उन्होंने य्लोरेंस विश्व- 
विद्यालय में अध्ययन किया; वहीं से उन्होंने अंग्रजी में एम० ए० किया 
ओर फिर तुलसीदास की रामायण पर खोजपूर्ण निबंध लिखकर पी० 
एच० डी० की उपाधि ली । 

विश्वविद्यालय से निकलने के बाद डा० तेस्सितोरी ने २३ वष की 
उम्र में ( १९११ ईं० ) मिलान में फ्रोज की नौकरी कर ली। परन्तु 
कुछ ही महीने के बाद उन्होंने यह नोकरी छोड़ दी। इस बीच 
उन्होंने भारतीय विद्वानों से सम्पक स्थापित करने का प्रयत्न किया ! 
डा० याकोबी के कहने से उन्होंने भारतीय में आचाये विजयधमे सूरि 
के पास पत्र लिखा और 'पुरानी राजस्थानी” निबंध के लिए कुछ आव- 
इयक पांडुलिपियाँ मँगवाई । डा० तेस्सितोरी के मन में भारत आने की 
प्रबल आकांक्षा थी जो अंत में डा० प्रियसन के प्रयत्न से १९१४ ई० में 
पूरी हुईं । वे 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी?” में 'बॉडिंक एंड हिस्टॉरिकल 
सब ऑफ़ राजपूताना” के सुपरिटेंडेंट नियुक्त किये गए | अपना काय- 
भार सँभालने के लिए डा० तेस्सितोरी ८ अप्रेल १६१४ इ० को भारत 
आए ओर कुछ दिन कलकत्ते रह कर राजस्थान चलने गए। 


इसके बाद डा० तेस्सितोरी का संपूर्ण जीवन राजस्थान में ही बीता । 
बीकानेर को केन्द्र बनाकर वे राजस्थान के गावों का दौरा करते रहे । 
इस तरह थोड़े ही दिनों में बे ठेठ राजस्थानी हो गए। राजस्थान से 
उन्हें माठृभूमि का-सा प्यार हो गया। अंत में, जिस मिट्टी से उन्हें 
इतना प्यार था, उसी की गोद में उन्हें स्थान भी मिला। राजस्थान 
का जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ा ओर जुकाम हो जाने के कारण 
१९१८ के शीतकाल में अचानक उनका देहावसान हो गया। सत्यु के 
समय उनकी अवस्था केवल ३९ सात्ष की थी। यों तो अब्पायु में मरने- 
बाले प्रायः सभी लोगों के बारे में कहा जाता है कि यदि बे जीते रहते 
तो न जाने क्या करते; किन्तु तेस्सितोरी के बारे में यह कथन जितना 


द्‌ 


सही है, उतना बहुत कम लोगों के बारे में हो सकता है । केवल ५ वर्षों 
में तेस्सितोरी ने जो काम कर दिखाया वह बहुतों के लिए उम्र भर में 
भी सम्भव नहीं हे। 

डा? तेस्सितोरी की महत्त्वपूर्ण कृतियों की सुची निम्नलिखित है-- 

, 07श7 "ण॒ 496 ए?8#४ए6 ब्यते ७०ाक्राए8 2870 
(92976 +- 90579028007 फा ७प्रुंगएक४ 20त ै॥एप्रठएं. 
( ४7६35, 7.077609, 398 ) 

2, 50776 ('क7778008) #0778 77 +986 000 8७8- 
ए80 0 परणाआं898, (700, 94 ) 

3, धागा 07 06 ए6छाशफण रि०][8४धा०्णां (776. 
ह 705, 94-6 ) 

4. २७०0709 07 696 3%7080 8006 प्ला$80009)] 507ए९ए 
0 ए०90077279 ( व94-77, 7588 ) 

8. 4॥6 ५७७॥06 50770 ०6 & 2णदे 0 77 2(०7"ए०7४ 870 
७प्रुध्ा'थां ([70., 200. 509 4948 ) 
सम्पादित अंथ-- 

(१) बचनिका राठोड़ रतनसिंहजी री ( रायल एशियाटिक 

सोसाइटी बंगाल, १९१७ ईं० » 
(२) बेलि क्रिसन रुकमणीरी ( बह्दी, १९१९ ईं० ) 
(३ ) छन्द्‌ राउ जइत-सी रड ( वही, १९२० दें० )# 


# विस्तृत परिचय के लिए देखिए 'राजस्थानी भारती), भाग ३, अंक १ 
( अप्रेछ १६४० ), बीकानेर | 
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प्रस्तावना 


तीन साल पहले जब फ्छोरेंस के “रीजिया बिब्लिओथेका नेज़नाले 
चेंत्राले' ( 77२०४79 39॥07९08 'ए७270726 (८९७१४७!6 ) के भार- 
तीय संग्रह में पहले-पहल मुझे कुछ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के हस्तलिखित 
ग्रंथ खोज में मिले, तो मुझे छगा कि इनमें पाए जाने वाले नवीन व्याकरणिक 
रूप नव्य-भारतीय भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए. अत्यंत छाभदायक 
हो सकते हैं। परंतु जब मेने वह कार्य अपने हाथ में छिया तथा उन हस्त- 
लिखित अंथों का अध्ययन करने छगा ओर उस भाषा के साथ धीरे-धीरे भेरा 
परिचय बढ़ने छगा, तो मैंने देखा कि इनसे उन अनेक व्याकरणिक रूपों की 
नई व्याख्या की जा सकती है जिनकी व्युलत्ति का या तो पता नहीं है अथवा 
अभी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए. मैंने अपनी पूव॑बर्ती योजना का 
विस्तार प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी के ऐविहासिक व्याकरण के रूप में करने 
का निश्चय किया । इसी फो आज स्ंसाधारण के सम्मुख वततमान “निबंध” के 
रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । यह विषय अपम्र॑ंश से आधुनिक मारतीय आयंभाषा 
के विकास के इतिहास के छिए, अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि मेरा 
श्रम भारतीय भाषा-विज्ञान फी इस शाखा में रुचि लेने वाले सभी विद्वानों के 
छिए स्वीकाय होगा | जहाँ तक अपूर्णताओं का सवाल है, जो कि इस क्षेत्र में 
ऐसे प्रत्येक अनुशीकन के साथ आगामी अनेक वर्षों तक लगा रहेगा, मैं 
सोचता हूँ कि प्रस्तुत विषय में मुझे क्षमा किए जाने का विशेष कारण है । वह 
यह कि जहाँ तक मुझे माठूम है, नठ्य भारतीय भाषा-विज्ञान के इस मह्॒त्त्व 
पूर्ण विषय पर, भारत में कभी गए, बिना ही, काम करने का साइस करने वालछा 
मैं पहला यूरोपीय हूँ । इसलिए, मारतवातियों की सहायता से मैं सबंथा वंचित 
रहा, जो कि ऐसे फिसी काम के लिए अपरिहाय समझी जातीं है। भारत में 
मैं कभी नहीं रहा, यह मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मेरी यह प्रत्र॒ल८ अमिलाषा 
सदैव रही है कि जिन भाषाओं फो में इतना प्यार करता हूँ, उनका अध्ययन 
उसी जगह जाकर कहूँ | यह अभाव केवल अवसर का ही है, जो कभी-न-कभी 
मुझे अवश्य मिलेगा--इसकी मुझे पूर्ण आश्या है | 


अध्याय १ 
भूमिका 


जिस भाषा को मैंने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी' नाम दिया है और इन 
पृष्ठों में जिसका विवरण देने जा रहा हूँ, वह शौरसेन अपभ्रंश फी पहली 
सन्तान है ओर साथ ही उन आधुनिक बोलियों की माँ है जिसे गुजरातो तथा 
मारवाड़ी नाम से जाना जाता है। भाषा के इस प्राचीन रूप की ओर सबसे 
पहले श्री एच० एच० ध्रुव ने ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने १८८६ ई० में 
मुग्धावबोधमोक्तिक का एक संस्करण प्रकाशित किया। यह ग्रंथ संस्कृत का एक 
आरंभिक व्याकरण है ओर इस पर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की एक टीका 
भी है। इसके बाद १८६३ ई० में उन्होंने छन्दन को प्राच्य-विद्या-विशारदों 
की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के नवें अधिवेशन में 'चोदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी की 
गुजराती भाषा? शोष॑क निबंध प्रस्तुत किया | लेकिन अपने इस अध्ययन में 
उन्होने अत्यंत असावधानी दिखाई है; न तो उनका पर्यवेक्षण विश्वसनीय है 
और न भाषावेज्ञानिक दृष्टि से ययातथ ही है। इसलिए. उनका परिश्रम 
नव्य भारतीय आयंभाषारों के उद्धव के विषय में खोज फरने में विशेष 
लाभदायक नहीं हो सका है। भारतीय भाषा-सर्व” जिल्‍द ९, खंड २ में सर 
जाज ग्रियर्सन ने इस विषय पर फिर विचार किया ओर मुग्धावबोधमौक्तिक 
की टीका में प्रयुक्त माषा का स्पष्टटम विवरण दिया है। इस पुस्तक में 
अपेक्षाकृत जितने स्वल्प उदाहरण हैं, उन्हें देखते हुए इस विवरण को यथा- 
संभव पूर्ण कहा जा सकता है। इसकी भाषा को उन्होंने 'प्राचीन गुजराती” 
कहा है और इसे अपभ्रंश तथा गुजराती के बीच की कड़ी बतलाया है। परंतु 
, इसके लिए. मैंने जो भिन्न नाम अपनाया है, उसका कारण है। इस निबंध” 
में मैंने जिस नई सामग्री का उपयोग किया है, उससे पता चलता है कि फम 
से कम पन्द्रहवीं शताब्दी तक आधुनिक गुजरात के संपूर्ण और आधुनिक 
मारवाड़ के संभवतः अधिकांश भांग में व्यवह्रतः भाषा का एक रूप प्रचलित 
था और यह भाषा बिल्कुल वही थी जिसके उदाहरण मुग्धावबोधमोक्तिक 
में मिलते हैं। दूसरे शब्दों में उक्त समय तक मारवाड़ी गुजराती से अछग 
नहीं हुई थी, इसलिए प्राचीन गुजराती जैसे एकांगी नाम की जगह एक ऐसे 


है 


उपयुक्त नाम की आवश्यकता है जिससे प्राचीन मारवाड़ी का भी बोध 
हो सक्के ।* 

तथ्य यह है कि जिस भाषा को में 'प्राचोन पश्चिमी राजस्थानी” नाम से 
पुकारता हूँ, उसमें वे सभो तत्त्र हैं जो गुजरातो के साथ-साथ मारवाड़ी के 
उद्धव के सूचक हैं और इस तरह वह भाषा स्पष्ट तट; इन दानों की सम्मिलित 
माँ है। यह बहुत पहले ही स्वीकार क्विया जा चुका है; कि गुजराती और 
मारवाड़ी एक ही उद्गम-स्थल शौरसेन अपश्रय से उस्न्न हुए हैं, राजस्थानी 
को पश्चिमी हिंदी से अछग कर उसे अलग भाषा के रूप में रखने का श्रेय 
सबसे पहले सर जाज ग्रियसन को है। उन्होने पहले ही यह मत व्यक्त 
किया है कि “यदि राजस्थानी बोलियों को अत्र तक किसी मान्य भाषा की 
बोलियों के रूप में विचार करना है तो वे गुजराती की बोछियों हैं ।?१ गुज- 
राती और मारवाड़ी की घनिष्ठता मानव-विज्ञान-सिद्धान्त के साथ भी मेल 
खाती है, जैसा कि सर जाज ग्रियसन* ओर श्री डी० आर० भंडारकर" ने 
दिखलाया है, इ9 सिद्धान्त के अनुधार गुजरात और राजपुताना एक ही आय 
कत्रीले--सगुजरों से आबाद थे। ये गुजर पश्चिमोचर भारत के प्राचीन सपाद- 
छक्ष से चल कर पूर्वोंचर राजपुताना में आ बसे थे ओर फिर क्रमशः पश्चिम में 
फेलते हुए, गुजरात में जा पहुँचे । साथ ही उन्होंने अपने देशान्तरण के विभिन्न 
प्रदेशों पर अपनी माषा भी छाद दी | यही सिद्धान्त राजस्थानी ओर 
हिमालय की भाषाओं की एकरूपता के विषय में छागू होता है, डिन्‍्हें 
सर जाजं ग्रियसन ने "पहाड़ी? नाम से एक समह में रखा है |६ डा० भगवान 
छाल इन्द्रजी ने अपने गुजरात का आरंभिक इतिहास” में दिखलाया है कि 
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गुजरात में गुजरों का प्रवेश ४००-६०० ई० के बीच हुआ | जो हो, इतना 
निश्चित है कि सपादछक्ष से गुर्जर जो भाषा अपने साथ के आए, शोरसेन 
अपभ्रंश के निर्माण में उसका मुख्य हाथ है | 

शोौरसेन अपभ्रंश के बारे में अब तक हमारी जानकारी मुख्यत३ हेमचन्द्र 
प्राकृत व्याफरण ४।३२६-४४६ सूत्रों के उदाहरणों और नियमों पर आधारित 
है। हेमचन्द्र १२ वीं शताब्दी ईस्वी (सं० ११४४-१२२८ ) में हुए ये ओर 
स्पष्ट है कि उन्होंने जिस अपभ्रंश का परिचय दिया है, वह उनसे पहले की 
है; इसलिए इस प्रमाण के आधार पर हम हेमचन्द्र-वर्णित शोरसेन अपश्रैश की 
पूववर्ती सीमा कम से कम १० वी शताब्दी ईस्वी रख सकते हैं। ओर 
प्राकृतपेंगल का ज्यों ही वैज्ञानिक संस्करण सुलूम हो जायगा, अपम्रंश के 
परवर्ती इतिहास-संबंधी भी पर्याप्त सूचनाएँ मिलने की आशा है। इस ग्रंथ 
के कुछ अंश का पाठ-संग्रह सीगफ्रीड गोल्डश्मित ने किया है, और पिशेल 
ने अपने प्राकृत व्याकरण में उसका उपयोग भी किया है। उससे यह स्पष्ट 
है कि जिस भाषा में पिंगल-सूत्र के उदाहरण छिखे गए. हैं, वह हेमचन्द्र के 
अपभ्रंश से अधिक विकसित भाषा की अवस्था का पता देती है। इस परवर्ती 
अपभ्रंश-अवस्था फी केवल एक, किन्तु सत्रसे महत्त्वपूर्ण विशेषता के उल्लेख 
तक ही अपने को सीमित रखते हुए मैं वर्तमान कर्मेवाच्य का रूप उद्धत 
कर सकता हूँ जिसके अत में सामान्यतः--इजे ( <इज्जइ )९, जाता है। 
इससे पता चलता है कि व्यंजन-द्वित्व के सरलीकरण तथा पूववर्ती स्वर के 
दीर्घीकरण की प्रकिया आरंभ हो गई थी। अपभ्रश की तुलना में आधुनिक 
भाषाओं की यह सुख्य ध्वन्यात्मक विशेषता है ओर इसका आरंभ चौदहवीं 
शताब्दी से बहुत पहले ही हो चुका था। यह वह समय है जब तक अथवा 
जिसके बाद प्राक्ृत-पंगज्ञ का अंतिम संग्रह-काय छगभग समाप्त हो गया 
प्रतीत होता है ।* क्योंकि इस ग्रंथ में यद्यपि विभिन्न छंदों के उदाहरण के 
लिए कुछ ऐसे पद्म उद्धत हैं जो चोंदहवीं शताब्दी से पुराने नहीं हो सकते 
फिर भी यह स्पष्ट है कि यही बात अन्य सभी पत्मों के लिए छागू नहीं हो 
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सकती | पिंगछ-अपभ्रंश को किसी भी तरह उस भाषा का प्रतिनिधि नहीं 
कहा जा सकता जो प्राकृत-पें गल की रचना के समय बोछ-चाल में प्रचलित 
थी, बल्कि वह एक ऐसी भाषा को रूढ़ रूप है जो पहले ही लगभग मृत हो 
चुकी थी ओर केवल साहित्य-रचना के लिए, प्रयुक्त होती थी। व्यावहारिक 
निष्कर्ष यह है कि हमारे लिए. ग्राकृत-पेंगल् की भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश 
भोौर आधुनिक भाषाओं की आर॑म्मिक अवस्था के बीच वाले सोपान का 
प्रतिनिधित्व करती है और इसे दसवीं से ग्यारहबीं अथवा संभवत$३ बारहवीं 
शताब्दी इंस्त्री के आस पास की भाषा कहा जा सकता है | 

विकास-क्रम से इसके बाद इस भाषा की वह अवस्था जाती है, जिसे 
मैंने प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी कहा है। परन्तु यह ध्यान देने की बात है 
कि पिंगछ अपभ्रंश उस भाषा-समूह का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राचीन- 
परिचमी-राजस्थानी उत्पन्न हुईं है; बल्कि उसमें ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका 
आदि स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता है ओर जो अन्न मंवाती, जयपुरी 
और मालछवी जादि पूर्वी राजस्थानी बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी में विकसित 
हो गए हैं । ऐसी पूर्वी विशेषताओं मे से मुख्य है संबंध-परसर्ग कृड फा 
प्रयोग, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए सर्वथा विदेशी है और यहाँ 
तक कि भाज भी गुजरात ओर पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में एकदम 
ग़ायत्र है। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थानी बोलियों तथा पश्चिमी हिदी में 
इसका व्यापक प्रचलन है। इसलिए अपभश्रंश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
का उद्भत्र दिखाने के छिए प्राकृत पेंगल की भाषा केवल परोक्षतः उपयोग 
की वस्तु है। प्राकृत-पेंगल फी भाषा की पहली सन्तान प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थानी नहीं, बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप दे जिसका प्रमाण चंद की 
कविता में मिलता है ओर जो भलीभॉति प्राचीन परिचमी हिन्दी फट्दी जा 
सकती हैं। प्िंगल अपभश्रश के साथ-साथ इस भाषा की एक विशेषता है 
सामान्य वतंमान काछ के लिए. वर्तमान कृदन्त का प्रयोग । अब तक जो 
प्रमाण प्राप्य हैं उनके आधार पर यह समभव नहीं है कि प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी की पश्चिमी सीमा प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की पूर्वी सीमा निर्धारित 
फी जा सके | परंतु बहुत संभव है कि जिस युग से इस समय हमारा अभि- 
प्राय है, प्राचीन पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक 
फेली हुई थी ओर उसने कम से कम आधुनिक पूर्वी राजस्थानी के क्षेत्र का कुछ 
भाग अधिकृत कर लिया था। यह इतनी दूर तक फेछ गई थी कि 
प्राचीन-पश्चिमी-राजत्थानी की सीमा ही इसकी सीमा हो गई या ये दोनों 


हि 


किसी मिश्रित मध्यवर्ती बोली के रूप से कुछ अछूग रह गईं थीं--यह मैं 
निश्चयपूवक नहीं कह सकता । फिर भी इनमें से द्वितीय विकल्प के पक्ष में 
मेरा झुकाव है। यदि इस मध्यवर्ती भाषा का अस्तित्व था तो उसे प्राचीन 
पूर्वी राजस्थानी पुकारना तथा जिन बोलियों को आजकल ढुढारी या जयपुरी 
की सामान्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, उनका प्राचीन प्रतिनिधि 
समझना उचित होगा | संभवतः इस प्राचीन भाषा के कुछ प्रमाण सुरक्षित 
हैं, लेकिन जब तक वे प्रस्तुत नहीं किए. जाते तब तक इस विषय को हम 
विचाराधीन ही रखते हैं। परन्तु हम यह मान सकते हैं कि पूर्वी राजपुताना 
की प्राचीन भाषा--वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी दो चाहे प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी--मूल रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपुताना की भाषा की अपेक्षा 
गंगा द्वाब की भाषा के अधिक निकट थी | फ्छोरेंस के रीजिया बिब्लि- 
ओथेका नेजनाले चेंत्राले के भारतीय पांडुलिपियों के संग्रह में मुझे रामचन्द्र 
के पुण्यशक्नषावक-कथा-कोश के जयपुरी रूप फा एक अंश प्रास हुआ दै। 
इसकी भाषा, यद्यपि, मुश्किल से २०० या ३०० वर्ष पुरानी होगी, फिर भी 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक जयपुरी फी अपेक्षा पश्चिमी 
हिंदी से समानता रखनेवाले तत्व इसमें अधिक हें | 

इस प्रसंगान्तर के बाद अब मैं फिर अपने विषय का सूत्र पकड़ता हूँ। 
प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी की उन मुख्य विशेषताओं को समेट कर दो में 
इस प्रकार रखा जा सकता है जिनके द्वारा वह एक ओर अपभ्रंश से अछूग 
हो जाती है और दूसरी ओर आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी से;-- 

१. अपभ्रंश के व्यंजन-द्वित्र का सरलढीकरण और पूववर्ती स्वर का प्रायः 
दीर्घीकरण हो जाता है, जैसे--- 

अप० अज्ज़ >प्रा० प० रा० आज ( दशह)!" ६); 

अप० बहुल >प्रा० प० रा० बादल ( एफ़० ४३५, २२ ) 

अप०# चिब्भड़ि >प्रा० प० रा० चीमड ( प० २४२ ) 

थोड़े से अपवादों के साथ यह ध्वन्यात्मक प्रक्रिया समान रूप से सभी 
नव्य भारतीय भआारयभाषाओं में भी पाई जाती है ओर अपश्रंश की तुलना में 
यह न० भा० आ० की स्पष्टतः छक्षित होनेवाली मुख्य विशेषता मानी 
जा सफती है। 


१०. इन संक्षिप्त रूपों की व्याख्या इस श्रध्याय के अन में देखिए । 


द्‌ 


सकती | पिंगल-अपअरंश को किसी भी तरह उस भाषा का प्रतिनिधि नहीं 
कहा जा सकता जो प्राकृत-प गल की रचना के समय बोल-चाल में प्रचल्ति 
थी, बल्कि वह एक ऐसी भाषा को रूढ़ रूप है जो पहले ही लगभग मृत हो 
चुकी थी और केवल साहित्य-रचना के लिए, प्रयुक्त होती थी | व्यावहारिक 
निष्कर्ष यह है कि हमारे लिए प्राकृत-पेंगल की भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश 
ओर आधुनिक भाषाओं की आरंम्मिक अवस्था के बीच वाले सोपान का 
प्रतिनिधित्व करती है और इसे दसवीं से ग्यारहवीं अथवा संभवतः बारहवीं 
शताब्दी ईस्त्री के आस पास की भाषा कहा जा सकता है | 

विकास-क्रम से इसके बाद इस भाषा की वह अवस्था आती है, जिसे 
मेंने प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी कहा है। परन्तु यह ध्यान देने की बात है 
कि पिंगल अपभ्रंश उस भाषा-समूह का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राचीन- 
पश्चिमी-राजस्थानी उत्नन्न हुई है ; बल्कि उसमें ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका 
आदि स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता हैं और जो अन्न मेवाती, जयपुरी 
ओर मालवी आदि पूर्वी राजस्थानी बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी में विकसित 
हो गए हैं। ऐसी पूर्वी विशेषताओं में से मुख्य है संबंध-परसर्ग कड का 
प्रयोग, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए सर्वथा विदेशी है और यहाँ 
तक कि आज भी गुजरात ओर पश्चिमी राजपूताना की बोढियों में एकदम 
ग़यब है। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थानी बोछियो तथा पश्चिमी हिंदी में 
इसका व्यापक प्रचछन है । इसलिए अपभंश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
का उद्भत्र दिखाने के छिए प्राकृत पेंगल्न की भाषा केवछ परोक्षतः उपयोग 
की वस्तु है। प्राकृतपेंगल फी भाषा की पहली सन्तान प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थानी नहीं, बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप हे जिसका प्रमाण चंद की 
कविता में मिलता है ओर जो भलीभोंति प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा 
सकती हैं| प्रिंगठ अपभ्रश के साथ-साथ इस भाषा की एक विशेषता है 
सामान्य वर्तमान काछ के लिए. वर्तमान कृदन्त का प्रयोग | अब तक जो 
प्रमाण प्राप्प हैं उनके आधार पर यह सभव नहीं है कि प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी की पश्चिमी सीमा प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की पूर्वी सीमा निर्धारित 
फी जा सके | परंतु बहुत संभव हैं कि जिस युग से इस समय हमारा अभि- 
प्राय है, प्राचीन पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक 
फेली हुईं थी और उसने कम से कम आधुनिक पूर्वी राजस्थानी के क्षेत्र का कुछ 
भाग अधिकृत कर छिया था! यह इतनी दूर तक फेल गई थी कि 
ग्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की सीमा ही इसकी सीमा हो गई या ये दोनों 


हि 


किसी मिश्रित मध्यवर्ती बोली के रूप से कुछ अछूग रह गई थीं--यह में 
निश्चयपूवक नहीं कह सकता | फिर भी इनमें से द्वितीय विकल्प के पक्ष में 
मेरा झुकाव है। यदि इस मध्यवर्ती भाषा का अस्तित्व था तो उसे प्राचीन 
पूर्वी राजस्थानी पुकारना तथा जिन बोलियो को आजकल ढुढारी या जयपुरी 
की सामान्य संज्ञा के अंतगंत रखा जाता है, उनका प्राचीन प्रतिनिधि 
समझना उचित होगा । संभवत; इस प्राचीन भाषा के कुछ प्रमाण सुरक्षित 
हैं, लेकिन जब तक वे प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक इस विषय को हस 
विचाराधीन ही रखते हैं। परन्तु हम यह मान सकते हैं कि पूर्वी राजपुताना 
की प्राचीन भाषा--वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी हो चाहे प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी--मूछ रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपुताना की भाषा की अपेक्षा 
गंगा द्वाब की भाषा के अधिक निकट थी। फ्लोरेस के रीजिया बिब्लि- 
ओथेका नेजनाले चेंत्राले के भारतीय पांडुलिपियो के संग्रह में मुझे रामचन्द्र 
के पुण्यश्रावक-कथा-कोश के जयपुरी रूप फा एक अंश प्राप्त हुआ है। 
इसकी भाषा, यद्यपि, मुश्किक से २०० या ३०० वर्ष पुरानी होगी, फिर भी 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक जयपुरी फी अपेक्षा परिचमी 
हिंदी से समानता रखनेवाले तत्व इसमें अधिक हैं । 

इस प्रसंगान्तर के बाद अब मै फिर अपने विषय का सूत्र पकड़ता हूँ । 
प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी की उन मुख्य विशेषताओं को समेठ कर दो में 
इस प्रकार रखा जा सकता है जिनके द्वारा बह एक भोर अपभ्रंश से अछग 
हो जाती है और दूसरी ओर आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी से;-- 

१. अपश्रश के व्यंजन-द्वित्र का सरलीकरण और पूववर्ती स्वर का प्राय: 
दीर्घीकरण हो जाता है, जैसे--- 

अप० अज्ज >प्रा० प० रा० आज ( दशह्ृ!” ६); 

अप० बदत्न >प्रा० प० रा० बादुल (एफ़० ५३५, २२ ) 

अप ०% चिब्भडि >प्रा० प० रा० चीभड (पं० २४२ ) 

थोड़े से अपवःदों के साथ यह ध्वन्यात्मक प्रक्रिया समान रूप से सभी 
नव्य भारतीय आयभाषाओं में भी पाई जाती है और अपभ्रंश फी तुलना में 
यह न० भा० आ० की स्पष्टतः लक्षित होनेवाली मुख्य विशेषता मानी 
जा सफती है । 


१०, इन सक्तिप्त रूपों की व्याख्या इस अध्याय के अन में देखिए । 


द्‌ 


सकती | पिंगल-अपभ्रंश को किसी भी तरह उस भाषा का प्रतिनिधि नहीं 
कहा जा सकता जो प्राकृत-पेंगल की रचना के समय बोल-चाल में प्रचलित 
थी, बल्कि वह एक ऐसी भाषा को रूढ़ रूप है जो पहले ही लगभग मृत हो 
चुकी थी ओर केवछ साहित्य-रचना के लिए, प्रयुक्त होती थी | व्यावहारिक 
निष्कर्ष यह है कि हमारे लिए प्राकृत-पेंगल् की भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश 
भौर आधुनिक माषाओं की आरं॑म्मिक अवस्था के बीच वाले सोपान का 
प्रतिनिधित्व करती है ओर इसे दसवीं से ग्यारहवीं अथवा संभवतः बारहवीं 
शताब्दी इंस्री के आस पास की भाषा कहा जा सकता है | 

विकास-क्रम से इतके बाद इस भाषा की वह अवस्था जाती है, जिसे 
मैंने प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी कहा है। परन्तु यह ध्यान देने की बात है 
कि पिंगल अपभ्रंश उस भाषान-्समूह का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राची न- 
पश्चिमी-राजस्थानी उत्न्न हुई है; बल्कि उसमें ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका 
आदि स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता है और जो अन्न मेवाती, जयपुरी 
और मालवी आदि पूर्वी राजस्थानी बोलियो तथा पश्चिमी हिन्दी में विकसित 
हो गए हैं। ऐसी पूर्वी विशेषताओों में से मुख्य है संबंध-परसर्ग कउ का 
प्रयोग, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए सर्वंथा विदेशी है और यहाँ 
तक कि आज भी गुजरात ओर पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में एकदम 
ग़ायत्र है। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थानी बोलियों तथा पश्चिमी हिंदी में 
इसका व्यापक प्रचलन है। इसलिए अपभश्रंश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
का उद्भत्र दिखाने के छिए प्राकृत पेंगल की भाषा केवल परोक्षतः उपयोग 
की वस्तु है। प्राकृत-पेंगल की भाषा की पहली सन्तान प्राचौन-पर्चिमी 
राजस्थानी नहीं, बल्कि भाषा का वह विशिष्ट रूप हे जिसका प्रमाण चंद की 
कविता में मिलता है ओर जो भलीमोंति प्राचीन परिचमी हिन्दी कही जा 
सकती हैं | पिंगल अपभ्रश के सायन-्साथ इस भाषा की एक विशेषता है 
सामान्य वर्तमान काल के लिए. वर्तमान इदन्त का प्रयोग । अब तक जो 
प्रमाण प्राप्य हें उनके आधार पर यह समभव नहीं है कि प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी की पश्चिमी सीमा प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की पूर्वी सीमा निर्धारित 
की जा सके | परंतु बहुत संभव है कि जिस युग से इस समय हमारा अमि- 
प्राय हैं; प्राचीन पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक 
फेली हुई थी ओर उसने कम से कम आधुनिक पूर्वी राजस्थानी के क्षेत्र फा कुछ 
माग अधिकृत कर छिया था। यह इतनी दूर तक फेल गईं थी कि 
प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की सीमा ही इसकी सीमा हो गई या ये दोनों 


हि 


किसी मिश्रित मध्यवर्ती बोली के रूप से कुछ अछग रह गईं थीं--यह मैं 
निश्चपूवक नहीं कह सकता | फिर भी इनमें से द्वितीय विकल्प के पक्ष में 
मेरा झुकाव है। यदि इस मध्यवर्ती भाषा का अस्तित्व था तो उसे प्राचीन 
पूर्वी राजस्थानी पुकारना तथा जिन बोलियों को आजकल ढुढारी या जयपुरी 
की सामान्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, उनका प्राचीन प्रतिनिधि 
समझना उचित होगा । संभवतः इस प्राचीन भाषा के कुछ प्रमाण सुरक्षित 
हैं, लेकिन जब तक वे प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक इस विषय को हम 
विचाराघीन ही रखते हैं। परन्तु हम यह मान सफते हैं कि पूर्वी राजपुताना 
की प्राचीन भाषा--वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी हो चाहे प्राचीन पश्चिमी 
हिंदी--मूछ रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपुताना की भाषा की अपेक्षा 
गंगा द्वात्र की भाषा के अधिक निकट थी। फ्लोरेंस के रीजिया बिब्लि- 
ओथेका नेजनाले चेंत्राले के मारतीय पाडुछिपियो के संग्रह में मुझे रामचन्द्र 
के पुण्यश्रावक-कथा-कोश के जयपुरी रूप फा एक अंश प्राप्त हुआ है। 
इसकी भाषा, यद्यपि, मुश्किक से २०० या ३०० वर्ष पुरानी होगी, फिर भी 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक जयपुरी की अपेक्षा पश्चिमी 
हिंदी से समानता रखनेबाले तत्व इसमें अधिक हैं | 

इस प्रसंगान्तर के बाद अब मै फिर अपने विषय का सूत्र पकड़ता हैँ । 
प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी की उन मुख्य विशेषताओं को समेठ कर दो में 
इस प्रकार रखा जा सकता है जिनके द्वारा वह एक मोर अपग्रश से अछ्ग 
हो जाती है और दूसरी ओर आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी से;-- 

१. अपभ्रंश के व्यंजन-द्विल का सरलीकरण और पूववर्ती स्वर का प्रायः 
दीर्घीकरण हो जाता है, जेसे-- 

अप० अज्ज़ >प्रा० प० रा० आज ( दशह)" ६); 

अप० बदल->प्रा० प० रा० बादल ( एफ़० ५३५, २२ ) 

अप०% चिब्भड़ि >प्रा० प० रा० चीभमड ( पं० २४२ ) 

थोड़े से अपवादों के साथ यह ध्वन्यात्मक प्रक्रिया समान रूप से सभी 
नव्य भारतीय जाय॑भाषाओं में भी पाई जाती है और अपमश्रंश की तुलना में 
यह न० भा० आ० की स्पष्टतः छक्षित होनेवाली मुख्य विशेषता मानी 
जा सफती है । 





१०. इन संकछिप्त रूपों की व्याख्या इस अध्याय के श्रत में देखिए । 


> 


२. अपश्रंश के दो स्वर-समूहों अइ, अड के उद्बृच रूप सुरक्षित हैं 
अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक समूह के दो स्वर तब तक दो भिन्न अक्षर माने जाते 
थे; जेसे-- 

अप० अच्छइ > प्रा० प० रा० अछुइ ( भादितव० ) 

अप०#ऋउण्हआलड > प्रा० प० रा० ऊण्हाल्उ ( , ) 

आधुनिक गुजराती में अइ संकुचित होकर ए और अड ओ हो जाता 
है, तथा आधुनिक मारवाड़ी में अइ से ऐे और अड से ओ। इस तरह 
गुजराती में अछुइ से छे और ऊण्हालउ से उनालो हो जाएगा | 

जहाँ तक अपभ्रंश से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के अंतिम रूप से सबंध 
विच्छेद कर लेने के समय का संबंध है, यदि हम उसे तेरहवीं शताब्दी या 
उसके आसपास निश्चित करें तो सत्य से बहुत दूर नहीं हैं। इस निर्णय का 
एक कारण तो यह है कि पिगछू अपभ्रंश बारहवीं या अधिक से अधिक तेरहवीं 
शताब्दी ईस्वी के बाद बोछ-चाल की भाषा कहीं नहीं रही; ओर दूसरा यह कि 
मुग्धावबोध मोक्तिक का रचनाकार १३६४ ई० है जो प्राचीन-पश्चिमी- 
राजस्थानी के निर्माण काछ की अपेक्षा पूणतः विकसित अवस्था का प्रतिनिधित्व 
करता है। मुग्धावबोधमोक्तिक में प्राप्त अनेक व्याकरणिक रूपो से 
प्राचीनतर रुप पंद्रहवीं शताब्दी मे रचित कविताओं में सुरक्षित हैं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है; प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी मूछ रूप 
में अकेली एक भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो गुजरात और राजपुताना 
दोनों में प्रचलित थी | परंतु गुजराती और मारवाड़ी के रूप में प्राचीन 
पश्चिमी-राजस्थानी के विभाजित होने की प्रक्रिया कब शुरू हुईं, इसका 
निश्चय अब तक की प्राप्त सामग्री के आधार पर फरना कठिन है; परंतु 
इतना निश्चित है कि यह बिलगाव क्रमशः हुआ ओर इस बिलगाव को 
पूर्णता तक पहुँचने में काफी ऊंचा समय छगा | जिन विशेषताओं के द्वारा 
मारवाड़ी गुजराती से अछगाई जाती है, उनमें से एक है सासान्य वर्तमान 
काछ की उत्तम पुरुष, बहुवचन की क्रिया की अन्त में--आँ का आना जो 
कि अहसदाबाद में प्राप्य सं० १५०८ की वसंतविल्ञास नामक रचना में 
मिलता है ।१*१ इससे पता चछता है कि पन्द्रहवों शताब्दी तक मारवाड़ी के 
निर्माण में काफी प्रगति हो गईं थी। परंतु इससे बहुत पहले भी प्राचान 
पश्चिमी-राजस्थानी की मारवाड़ी प्रवृत्ति को छक्चित कर लेना संभव है--म्ुख्यतः 





११. एच० एच० ध्रुव, वही, घृ० ३२०, ३२३, ३२५ 
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संबंध कारक के लिए चतुर्थी परसग रहई का प्रयोग | प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में बिछ्गाव इतना स्पष्ट हो गया कि यह 
बतला सकना अत्यंत सरल है कि अमुक पांडुलिपि गुजराती प्रभाव में लिखी 
गई है या मारवाड़ी शैली में । प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी इस प्रकार जिन दो 
धाराओं में विभाजित हो गई, उनमें से गुजराती का प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक धारा सामान्यतः अपने मूलखोत के प्रति श्रद्धावान रही; जब कि मारवाड़ी 
का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी धारा ने उत मूठ खोत से एक हृद तक 
अपना बिलगाव प्रकट करने के लिए. उन अनेक नई विशेषताओं को ग्रहण 
कर लिया जो पूर्वी राजपुताना क्री पड़ोसी बोलियो और कुछ बातों में पंजाबी 
तथा सिंधी से भी मिलती जुलती हैं। यही कारण है कि प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी अब तक केवल प्राचीन गुजराती कही जाती रही है। मारवाड़ी 
की जो मुख्य विशेषताएँ प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में 
वर्तमान थी, वे निम्नलिखित हैं--- 

१. अ के स्थान पर इ होना, जेसे--कमाड के लिए किसमाड, खण 
के लिए खिण, पणि या पणु के लिए पिणखि ( भादि च० )। 

२. करण कारक के लिए सबंध फारक के विकारी रूप का प्रयोग तथा 
संबंध कारक के लिए. करण कारक के विकारी रूप का प्रयोग, जैसे सगतलाों-ही 
दुक्खे, करण बहुबचन ( आादि च० )। 

३. परसर्गों का प्रयोग:--रहइ > हु8 >रई , रड, ताई । 

४. स्वनाम-रूप:--तुम्हें के लिए तुहे, अम्ह, तुम्ह के लिए अम्हा, 
तुम्हों; तेह, तीह, जेह, जीह, के लिए तीआँ, जीआ | 

४. संयुक्त सर्वनामों का प्रयोग:--जे, ते के लिए जि-को, ति-को । 

. गुजराती आपण, आपणोे के छिए आँप, आपे का प्रयोग, विशेषतः 
जब कि संबोधित पुरुष से युक्त उत्तम पुरुष बहुबचन के लिए जाता है। 

७. संख्यावाचक विशेषण २, ३ के लिए. बे, त्रिणि के स्थान पर दो, तीन 
जैसे रूपो का प्रयोग । 

८, सावनामिक क्रियाविशेषण कही के लिए कही का प्रयोग । 

९, सामान्य बतंमान काल के उत्तम पुरुष बहुबचन के लिए--अर्े के 
स्थान पर--आँ पदान्‍्त का प्रयोग । 

१० सामान्य भविष्यत्‌ काछ के मध्यम ओर अन्य पुरुष एकवचन 
के लिए--इसइ,--इसिइह के स्थान पर--इसि पदान्त का प्रयोग । 
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११, कहना या पूछना अथववाली क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त के साथ 
कर्म के अनुक्त रहते भी नपुसक के स्थान पर स््रीलिंग का प्रयोग; जैसे, पूछी 
( भादि च० ) | 

ये सभी विशेषताएँ आदिनाथ-चरित की पांडुछिपि में प्राप्त हुई हैं 
और उनमें से अधिकांश षष्टिशतक की पांडुलिपि में भी दिखाई पड़ती है। 
जहाँ तक संबंध कारक के परसग हंदों का संबंध है जिसे “मारवाड़ी ने पंजाबी 
ओर सिंधी से लिया है, मेरे देखने में जितनी पांडुलिपियाँ आई” उनमे से 
किसी में नहीं मिला । 


पश्चिमी राजस्थानी की प्राचीन अवस्था कब समाप्त होती है और 
भाधुनिक गुजराती तथा मारवाड़ी फी ठीक ठीक कब शुरू होती है--इसे में 
निश्चय के साथ नहीं कह सकता । प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी फी परवर्ती 
अवस्था की सभी पांडुलिपियों, जो मुझे सुलभ हो सकी हैं, दुर्भाग्य से तिथि- 
रहित हैं ओर जब्न तक कोई नया प्रमाण नहीं मिलता, कोई निश्चित सीमा 
स्थिर करना असंभव है। पर एक चीज़ के बारे में निश्चित है कि आधु- 
निक गुजराती का आरम्म, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है, नरतिंह 
मेहता से नहीं हो सकता | इस कवि का जन्म १४१३ ई० में हुआ था और ये 
पद्मननाम के समफाछीन ये जिन्होंने १४५६ में कान्हड़दे-प्रबन्ध की रचना 
की। इससे स्पष्ट है कि नरसिंह मेहता ने भी प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी 
के उसो रूप में छिल्ला होगा जिममें पद्मताभम ने लिखा । इसमें कोई शक 
नहीं कि नरविंह मेहता के गीतों को भाषा आधुनिक गुजराती के अधिक 
निकट दिखाई पड़ती है; परन्तु इससे उक्त स्थापना में कोई अंतर नहीं 
पड़ता क्योंकि ४५० वर्षा की लंत्री अवधि में उनकी भाषा का आधुनिक 
रूप में बदल जाना स्वाभाविक है। यह देखते हुए कि प्राचीन-पश्चिमी 
राजस्थानी की कविताएँ, जिनका आरभ पहन्द्रहवी शताब्दी से ज्ञात होता 
हैं, ऐसी भाषा का रूप प्रदर्शित करता हैं जो प्राचीन-पश्चिमी-राजत्थानी की 
परवर्ती पांडुलिपियो की भाषा से कम से कम १०० बषं प्राचीनतर है--यहाँ तक 
कि उन रूढ़ रूपों को भी स्वीकार करते हुए जिनका प्रयोग कविता में 
सामान्यतः हुआ करता है--मुझे यह स्थापित करते फोई फठिनाई नहीं दीख 
पड़ती कि प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी का युग फकम्म से फम सोछहवीं शताब्दी 
तक की लंबी अवधि तक जाकर समाप्त हुआ होगा । लेकिन बहुत संभव है कि 
प्राचीन-पस्चिमी-राकत्थानी इस सीमा के बाद भी रही हो--और नहीं तो इसकी 
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कुछ विशेषताएँ तो निश्चय ही | एक भाषा से दूसरी भाषा का संक्रमण प्रायः 
क्रमिक विफास के रूप में होता है इसलिये यह स्वाभाविक है कि प्राचीन- 
तर भाषा के समाप्त होने और नव्यतर भाषा के आरंभ होने के क्रम में नव्यतर 
भाषा की आरंभिक अवस्था में प्राचीनतर भाषा की कुछ विशेषताएँ अव- 
शिष्ट रह ही जाती हैं ओर इसी तरह पूर्ववर्ती भाषा की अंतिम अवस्था 
में परवर्तो भाषा के कुछ आरंभिक रूप भी घुले मिले रहते हैं। अपने को 
गुजराती तक सीमित रखते हुए, जो कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
की परपरा फो निभाने में अधिक आगे है और मारवाड़ी की अपेक्षा अधिक 
' विख्यात है, इसकी उन मुख्य विशेषताओं फा उल्लेख किया जा रहा है 
जिनके कारण यह प्राचीन-यश्विमी-राजस्थानी से स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं+-- 

१, स्वर समृह अइ, अड का ए, ओ में संकोचन; जैसे--करे 
( <करइ ' ओरतो ( <अउरतड )। 

२. खुले अक्षरों में इ, ड के स्थान पर अ का स्थानाप्न्न हाना, जैमे-- 
त्रण ( < त्रिण्णि ), दृह्डों (< द्हाडड ), बापडो (<बापुडद )। 

३. आा, ई, ऊ, दीर्घ स्वरो फो हस्व फरने की प्रवृत्ति, जैसे--अथडे 
(< आथडइ ); विसरे (<वबीसरइ ), उपरि ( < ऊपरि ) । 


४. अनुनासिक व्यंजनों के बाद या स्वरों के बीच में ह्‌ का छोप जैसे-- 
बीनों (<बीहनउ ), देर (< देहरँ ', एवो (< एह्बड ), अमे (अम्हे)+ 
ऊनालो (< ऊन्हालउ ); परन्तु यह ध्यान देने याग्य है कि इनमें से 
अधिकाश उदाहरणों में ह ध्यनि, यद्यपि लिखने मे छप्त हो गई, भभी तक 
हलके रूप में उच्चरत होती सुनाई पड़ती है ।"* 

५, जहों स के बाद इ>य आए वहाँ स के स्थान पर श॒ होना, जैसे -- 
करशे (< करिस्यइ ), शो (< स्यड )। 

६. त्ञ जहों अपश्रंश के असंयुक्त मध्यग ज्ञ से उसन्न होता है, वहाँ उसका 
मूर्धन्यीकरण हो जाता है; जैसे सत्ते, (< मिल ) । यह प्रक्रिया समवतः 
प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की प्राचीनतम अवत्था से ही भारभ हो गई 
थी किन्तु इसकी किसी पाडुलिपि में लु को ल्वसे भिन्न करके नहीं छिखा 
गया है | 








१२. तुलन्ीय, लि. स. इ. जल्द, रूड पूर्वोक्त, ए० ३४७ पर उद॒घृत २६ब्दों को सूची । 
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७, नपुसक के एकवचन कर्ता की विभक्ति - अर्ड का क्षय तथा उसके 
स्थान पर--ह का आगमन | 

८, बहुवचन-द्ोतक--ओ-तल्व का सूत्रपात । 

९, सामान्य वतंमान तथा भविष्यत्‌ की उत्तमपुरुष बहुबचन की क्रिया 
के--च्यलँ पदान्त का क्षय तथा उसमें से पहले के स्थान पर--इए और 
दूसरे के स्थान पर--हैँ का प्रयोग । 

१०, मूल कमंवाच्य की प्रत्यय--इंजइ,- इआइ के स्थान पर विधि 
कमवाच्य--आय का प्रयोग । 

इस निवंध में जितनी सूचनाएँ हैं वे मुख्यतः फ्लोरेस € इटली ) के 
'रीजिआ बिब्लीओथेका नेज़नाले चेंत्राले! के भारतीय संग्रह की जैन पांडु- 
लछिपियों से छी गई हैं। परंतु इनके अतिरिक्त भी मैंने “इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी? की दो जैन पांडुलिपियों का उपयोग किया है जो पुस्तकाध्यक्ष डा० 
एफ० डबल्यू० टामस की कृपा से मुझे सुलूम हो गईं | मुनिराज श्री विजयघर्म 
सूरि ने कृपापूवंक मेरे लिये दो जैन पाडुलिपियों और इस विषय से संबद्ध अब 
तक ग्राप्य सारी की सारी मुद्रित सामग्री भी सुलम कर दी | नीचे अकारादि-क्रम 
से संक्षित्त रूपों के साथ मेरी सूचना के मुख्य खोतों की सूची दी जा रही है । 
काव्य-अथों से गद्मग्रन्यो को अछगाने के छिए. उन्हें तारकांकित कर दिया 
गया है | फ्लोरेंस की पाडुलिपियों को सूचित करने के लिए उनके भागे 
“एफ! तथा एक संख्या दी गई है जो प्रोफेसर पवोलिनी के *ग .(७॥080- 
प6 एधतांबआं त69 89॥06०० ३८20096 (९७0६४8]९ त4 
आीएशाड8 (४0... ९०फाल्झ॑ मद] (.०2020 6०॥!१ 
2 एर6०४६ ).१३ की क्रम-संख्या फो सूचित करती है| 

# आदि०--आदिनाथदेशनोद्धार का बाल्यवबोध, ८८ गाथाएँ, इंडिया 
आफ़िस छाइब्रेरी की सी० पांडुछिपिं, सं० १५६१ | 

# आदिच०--आदिनाथ-चरित्र एफ़ ७०० ( सूरपुर ) की पांडुलिपि | 


$# इन्द्रि०--इन्द्रिय-पराजय-शतक का बाछावबोध, ६६ प्राकृत गाथाएँ, 
इंडिया आफ़िस छाइब्रेरी की सी० पांडुलिपि, स॑० १५६१ | 
+#कौकक++-+.ह>_हनन्‍नन्‍ह|झ..#.॒तत.्््न॒_॒ //|_|£|#ऋ|+ऑआऑआऑआऑ॥औ_ऋछ 


१३. (07046 त69 80८60 2 84008 पद्चा॥78, ए0!, एफ ( 7907 ), 
9: 63-57. 
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# उप०--उपदेशमालाबालावबाघ, रचयिता सोमसुन्दर सूरि; श्री 
विजयधम सूरि के सौजन्य से प्राप्त पांडुलिपि, १२० पत्र; संवत्‌ १४६७१४ | 

ऋष०--ऋष भदेव-धवत्न-संबंध; एफ० ७५८, की पांडुलिपि | 

# कृत्वष० --सिद्धसेन दिवाकर के कल्याण-मन्दिर-स्तोच्र की अवचूरि 
४४ संस्कृत छंद; एफ० ६७१ की पांडुलिपि | 

कान्ह ०--पद्मनाभ-कृत कान्हड़दे प्रबन्ध (झालोर, सं० १४१२८ 
१४५६ ई० ) के० एच० ध्रुव द्वारा ( गुजरात शाक्रापात्र में ! ) मुद्रित; 

इसका प'ठनसंग्रह मैने सर जाज ग्रियसन के सौजन्य से किया, उन्होंने 
मुझे अपनी पुनमुद्रित प्रति मेज दी थी। 

चतु०-- नव-स्थान-सहित- ] चतुविशति-जिनस्तवन, २७ छंद, भ्री 
विजयघम सूरि की पाइडुछिपि, सं० १६६७ । 

ज०--जम्बुस्वामि-नड गीताछन्द्उ, ३० छंद; एफ० ७०२ पाडुछिपि | 

# दश०--द्शवेकालिका-सूत्र की अवचूरि; एफ० ५४७ पाडुछिपि । 

% दशह०--द्शरृष्टान्त; एफ० ७५६ पाइलिपि | 

पृ०-पत्चाख्यान; पंचतंत्र के प्रथम तत्र का पद्मानुवाद, ६६४ छंद 
( अनेक संस्कृत छदो से युक्त जो यत्र-तत्र प्रश्षित हैं) एफ़० १०६ पाडुछिपि, 
थियोडोर औफ़ेख्ट के 'फ्छोरेटाइन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स” ( छीपज़िग १८६२ ) 
में उल्लिखित । 

# प्र०--ऋष्युच्म कृत प्रइनोत्तर-रल्लमाल्ना का प्राकृत गद्यान्तर, २९ 
छंद; एफ़० ७६२ पाडुलिपि । 

# भ०--भववैराग्यशतक का बालछावबोध, १०४ प्राकृत छद॒; एफ० 
६१५ पांडुलिपि । 

# मु०--सुग्धावबोध-मौक्तिक, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की टीका 
से युक्त संस्कृत व्याकरण, रचनाकार १३९४ ई०; इसमें आए हुए प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थाना रूपों का विवरण सर जाज ग्रियसन ने छिं० स० इ०, जिल्द 
६, खड २, ४० ई३५३-३६४ पर दिया है। 

# योग०--हेमचन्द्र के योगशासतत्र की छाया, प्रथम चार अध्याय; 
एफ० ६१८ पाडुलिपि । 

रत्न०--रन्नचूड़ या मणिचूड़-नी कथा, ३५१ छंद; सं० १५७१, एफ० 
७६६ पाइछिपि। _._._._._._._._॒  ढफ 

१४, प्रेस में यद निबंध भेजने के समय तक इस पाडुलिपि के केवल ६८ पत्नों का ही 
पाठ-सम्रह कर सका हूँ जो धर्मदास की मूल प्राकृत गाथा ३०० तक है। 
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वि०--विद्या-विल्लासचरित ( हीराणन्द सूरि), १७४ छंद; सं० 
१४८५७: एफ० ७३२ | 

शालि०--साधुहंस कृत शालिभद्रचउपई, २२० छंद; एफ० ७८१ | 

# शील०--जयकीर्ति के शीलोपदेशमाला पर टबा; ११६ प्राकृत 
गाथाएँ; एफ़० ७६१ | 

# श्रा०--श्रावक-प्रतिक्रमण-सूत्र का बाछावत्रोध, सं० १५६४; 
एफ० देढरे | 

# पष्टि०--नेमिचन्द्र कृत षष्टिशतक का बालछावबोध; १६२ प्राकृत 
छंद; एफ० ६३८। 

इनके अतिरिक्त मेंने फ्लोरेंस की अन्य अनेक पांडुलिपियों से पाठ 
संग्रह किया हे ओर आगामी प्रृष्ठों में यथास्थान उन्हें 'एफ०? तथा प्राफेसर 
पवोडिनी के संग्रह की क्रमसंख्या के साथ उद्धत किया है। जहाँ तक उपयुक्त 
सामग्री के तिथि-निर्णय का प्रश्न है, उनमें से अधिकांश पर तिथि नहीं दी 
गई है; फिर भी मैंने शताब्दियों के अनुसार उनका वर्गीकरण करने का प्रयत्ष 
किया है, ओर इसका आधार मुख्यतः वे छह-सात पाडुछिपियाँ हैं जिन पर 
तिथि दी हुई है। वर्गीकरण निम्नलिखित है-- 

ईस्वी सन्‌ १३००--१४० ०--ऋकल, #मु० | 

2 39 २४००--१५६० ०--वि०, कान्ह ०, ऋष ०, कंदश ०, #योग० | 

# 9 २२००--१४५४०--प०, ज०, रत्न०, शाहि०, अश्रा०, #उप०, 

#इन्द्रि०्, आअआादि०, कम० । 
इंस्ती सन्‌ १५४०-१६००-चतु०, अषश्टि ०, #भादिच०, #प्र ०, #दशह० ; 


#शील० | 

यह असंभव नहीं है कि अंतिम युग के अंतर्गत रखी हुईं पांडुलिपियों 
में से कुछ सोलहवीं शताब्दी के बाद की हों क्योंकि उनमें से केवल एक 
(चतु० ) पर ही तिथि दी हुई है और वह भी सवत्‌ १६६७ 
( > १६११ ६० ) है। जिन पांडुलिपियों में मारवाड़ी प्रद्मति के रक्षण 
मिलते हैं, वे निम्नलिखित पाँच है--- 

# कल०, अदश ०, # उप०, अषष्टि०, ऋभादिच० | 

इनमें से अंतिम दो रचनाफालछ की दृष्टि से अधिक परवर्ती हैं ओर 
स्वमावतः मारवाड़ी विशेषताओं से अधिकांशतः प्रभावित हुई हैं | 


अध्याय २ 


ध्वनि-विचार 


6 १. प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी में भी वही ध्वनिन्व्यवस्था है जो अप- 
भ्रंश में है, अन्तर केवल इतना है कि प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी में जैन महा- 
राष्ट्री की तरह आद्य णु तथा मध्यग ण्णु दन्त्य हो जाते हैं । संभवतः प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में ल ध्वनि भी होती थी, जो गुजराती और मारवाड़ी 
दोनो में सामान्यतः मिलती है; परतु प्राचीन पाडुलिपियों में इसके लिए. कोई 
विशिष्ट वर्ण नहीं है । अन्य ध्वनियों जो लिखने में एक दूसरे से अछूगाईं नहीं 
गई हैं, वे ये हें-- 


८ (6) भौरई (6); ञो (०) भौर मो (०); अनुस्वार और 
अनुनासिक; ख ओर ष | 


अनुस्वार ओर अनुनासिफ दोनों ही अक्षर पर बिंदी रखकर व्यक्त किए 
गए हैं; ख का बोध ष के द्वारा ही कराया गया है, जो वस्तुतः संस्कृत की 
ऊष्म ध्वनि ष का सूचक है, निःसन्देह तत्सम शब्दों में सभी रुस्क्ृत ध्वनियाँ 
प्रयुक्त हो सकती थीं। य का उच्चारण प्रायः जञ॒ की तरह होता था--तत्सम 
में भी, विशेषतः आदि में और तदूमव में भी; परंतु ऐसा वहीं होता था 
जहाँ वह श्रुति (८प०70770 ) नहीं होता था। अक्सर ज के लिए य ही 
छिखा जाता था; जैसे--जमण < जिमण के छिए यमण (शाहि० १६ ); 
जोवा योग्य के लिए योवा योग्य ( इन्दि० ४३ ) और जुगल्िआ के 
लिए. युगलिआ ( आदि च० )। 


(अ) असंयुक्त स्व॒र 


6 २. केवल निम्नलिखित स्थर्लों को छोड़कर प्रा० प० रा० में अपश्रंश 
झ को सुरक्षित रखा गया है-- 


९ 


हि । 


(१) आद्य या मध्य अक्षरों में, विशेषतः जब उसके पूव या पश्चात्‌ दो 
खर वाल्य कोई अक्षर हो, अ का इ हो जाता है। प्राकृत में ऐसा वही होता 
था जहाँ झ्र शब्द के बलाघात के पूर्व पड़ता था ( पिशेछ, ग्रेमेटिक, 
68१ ०२-१० ३ ); प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण वे हैं :-- 

इंड्द ( १० ५०४, ५०६, ५०८) ८ इण्ड्ड ( एफ० ७८३, ७४ ) 
<अप० अण्डड 5८ सं० अण्डकम ; 

काचिवउ ( दशह० ८ )5 काचव३उ ( वही ) 5 अप० कच्छवड 5सं० 
कच्छपकः ; 

किमाड ( आदिच० ) 5 भप० कवॉँड 5८ स० कपाट ; 

किम्हइ ( दश० ) 5 अप० # कहइ < स० कथमपि ; 

गिड ( शालि० ६, ६६, कलछ० ४४ ) 5 अप० गड <सं० गतः ; 


जिणिड (भ० २३, भादि० ३५, ३६; < अप० जणिड < सं०# जनितः 
(5 जातः ); 

जिह्ां, तिहाँ आादि <अप० जहाँ, तहॉ <प्रा० जम्हा तम्हा, < सं० 
यस्मात्‌ , तस्मात्‌ ; 

तिजइ ( प० )5अप० तज्ञइ ( पिंगछ, १।१०४, २॥६४ )१५ < सं० 
त्यजति; 

दोहिल ( दशह० ) <# दुलह 5 अप० दुल्लह <सं० दुल्लेभ; 

साविज ( प० )5# सावय 5 अप० सावञअ 5८सं० इवापद; 

सिद्ध ( दे० ६ ७०, (५) ) 5 अप० सहुँ 5सं० साकम्‌ ; 

ऊन्य बिखरे हुए. उदाहरण-- 

इलका < अछका ( एफ़० ६५६ ), इति<अति (वि०, झालछि० ), 
कडतिग <कोौतुक ( प० १२३, १२६, १५८), कुँहरि<कुमारी ( बिं० 
रै८, ४८, ५० आदि० » क्षित्री< क्षत्रिय ( कान्ह० २३ ), खिशु<क्षण 
( आदिच०, ६), गिणईं<गणईं ( इन्द्रि० ६४), पातिक<पातक 
( एफ० ७८३, ७५ ), सिल्लाम < अरबा सलाम ( कान्ह० २० )*$ | 


न्‍अकनपणप्प्रानकपननप्पकमपमन्‍णक पतला. 


१३. पिशेल त को च कहते हैं ( देखिए, गैमेटिक ६ ४५४ ) 


१६. घिन < घानय ( ऋष० ६५, १२७, १६७ ), चाणिक<चाणक्य ( दशदृू०, 
२), इत्यादि में हू अपिनिदिति का परिणाम है। 








२ ध्वनि-विचार १७ 


अन्य बिखरे हुए उदाइरण-- 

इलका <:अलका ( एफ़० ६५६ », इति<अंति (वि०, शाढि० )+ 
कउतिग <कोतुक ( प० १२५, १२६, १५८), कूँदरि<कुमारी ( ब्रि० 
३८, ४८, ५० आदि ), क्षित्री <छत्रिय ( कान्ह० २३ ), खिण<क्षण 
( आदिच०, ६ ), गिणई <गणईँ (इन्द्रिग ६४ ), पातिक <पातक 
( एफ० ७८३, ७५ ), सिल्लाम < भरब्री सत्लाम ( फान्ह० २० )१९ | 

आधुनिक गुजराती में इ फिर अ हो गया; जैसे कमार्ड, कमाड, सावज्ञ, 
तजे इत्यादि; लेकिन मारवाड़ी में ञ्र के स्थान पर इ कर देने की प्रद्नत्ि 
सुरक्षित रही है । 

(२) किसी औष्ठ्य व्यंजन के पूर्व या पश्चात्‌ आने पर अ प्रायः उ में 
बदल जाता है। प्राकृत में ऐसी ही प्रवृति के लिए. देखिए पिशेल, ६ १०४-; 

उभयकुमार ( शाह़ि० ६६ ) <अभयकुमार 

पुरहुणुड (१० ६८० )<प्राह्ुणड <अप० पाहुणुउ<सं० प्राधुणंकर 

पुहर, पुंहुर ( १० )<: भप० पहुर <स० प्रहर ; 

पुहुतड ( १० १६४, १६८, ६८४, )<अप०% पहुत्तड<<संक प्रभुतकः 
(प्र+९/ भू) 

बुद्दतरि, बुहुतरि ( दे” $ ८० )<प्रा० बाहत्तरि<<सं० द्वासप्तति ; 

मुसाण ( उप० ५५ )<:अप० सस्लाणु<सं० इमशान ; 

मुंहृतउ ( आदिच० )<<अप० महन्तउ <सं०# सहन्तकः 

सुहुरी (विं० २० )<अप० महुरी <सं० मधुरी 

सडपइ,/_अप० समप्पईइ, < समप्पेइ <सं० समप्यति ; 

जत्र पूवंवर्ती अथवा पश्चवर्ती अक्षर में उ हो तो उसके प्रभाव से कभी 

कभी अर बदलकर उ हो जाता है; जैसे --- 

गुरुड <गरुड ( १० ३४० ); दु््देर<दंढुर ( प० ५३६, ५४२ ) 

पुडढिउ:-पडढिउ ( प० ४३२ ) ; 

(३) कमी कमी झ फेलकर अइ हो जाता है; ऐसा मुख्यतः वहीं होता 
है जहाँ दो या दो से अधिक अकारान्त अंक्षर एक दूपरे के बाद आते हैं 
जैसे --- 


१६. थिन < घान्य ( चटष० ६५, १२६, १६७), चाणिक< चाणक्य, (दशइ०, २) 
इत्यादि में इ अपिनिद्दिति का परिणाम दै। 


१८ पुरानी राजस्थानी 


करइतु <करतु ( एफ़० ६०२ ) कइहतां< कहता (एफ० ७८३५२४) 

गहइईंगह <गहगदहदी (एफ़ ७छ८३रे, २७) गइहइगण<गहगण 
( एफ़ ७२२; १० ), खहइस छट्हृइतालीख <खहस छुदतालीख (एफ 
७२२, ४१ ), महरि<मरि ( योग० २।२६ ), पइरि<परि (>परइ दे० $ 
७५, ) ( योग० ४।३६, ४७ ) 

आधुनिक गुबराती में ऐसे स्थल पर ए दिखाई पड़ता है; जैते-- 

सहेवुँ, सेहेवु <सदयुं 

और मारवाड़ी में ऐ, जेते-- सेहेस < सहस, रेहेती<रहती ये दोनो 
उदाहरण नासकेत-री कथाई से लिए गए हैं । इस पुस्तक के लिए देखिए 
भरांप्रॉंड:8 4689 5076 0प067४877 जिल्‍द ६ (१६१३ ); ३० 
११३-१३० 

(४ ) आद्य ञ्र॒ का प्रायः छोप हो जाता है; जैसे-- 

छइ <झअझछइ ( दे०३११४ )<: अप० अच्छुइ-सं० ऋच्छति ( पिशेल 
88४७ ४८० )» 

मामऊँ ( प० ६१५४ ) <अप०अ्ज्मज्कऊँ <-सं# अध्यध्यकम; 

तणुद्ध ( दे०६$७३ (४) )<#पणुउठ <अप० अप्पणठ <सं० आत्मनकः 

तालीसख ( आदिच० )<:अप० अत्ताल्नीस<प्रा० चत्तालीसम्‌ <सं० 
चत्वारिंशत्‌ 

नई>>अनई ( दे०३१०६ )<अप० अण्णुई-<सं० अन्यानि; 

बाचर्ड ( १० ३७४ )<:अप० अवच्च्ें <सं० अपत्यकम्‌ 


रहईं (दे० $ ७१ (६ ))-<-अरहई-<उरहई<भप०# ओर <: 
#अवर-<-सं० अपर 


रॉने (१० ५८ )< भप० अरण्णु <सं० अरण्य; 

प्राकृत के लिए देखिए पिशेल, ग्रेमेटिक $ १४१ 

(५ ) मध्यग अ जब ऐसे दो व्यंजनों के बीच आए जिनमें से एक ह 
हो तो लुप्त हो जाता है; जैसे-- 

एटड ( उप० )<एहवड; देण्हार ( वही )<देणद्वान, 

तिम्ही-ज ( आदिच० )<तिम-द्दी-ज, किहवारई ( दश० )<#केह 
वबारहिं ( दे०$९८ (२)) 

(६ ) निम्नलिखित स्थानों में अ श्रुति का आगम हो जाता है--- 


! क, संयुक्त व्यंजनों के बीच, ख. उन संयुक्त व्यंजनों के पूर्व जिनमें से एक 
ख हो; ग. पदान्त ईं के बाद | 


ध्वनि-विचार १९ 


उदाहरण --- 

गरस <गर्भ ( एफ़ ७८३, ७२, ७७ ) जनस-<जन्म (ऋष० ३४, 
परघान < प्रधान ( एक ७८३, ३६ ), सुगति<मुक्ति ( ऋष० ३५, 
२२६ ), अश्ली <स््री ( एफ़ ७६५, १, २३ ), घोडा-तणीय-<घोड-तणी 
( कान्ह ० ४६९ ), जागीय<जागी ( ऋष० ६० ) परणमेवीअ <परणमेवि 
( ऋष० १) मतीअ्र-मती ( ऋष० ७) मिलीअ-नि <मिल्ी-नि 
€ ऋष० ६३ )। 

(७) यदि झ के पूव अः आए और पर्चात्‌ ह तो वह दीघ॑ हो 
जाता है; जेसे-- 

वाचनाहार (योग० २।९)<बॉचनहार < वाचन्हार <*वाचण्हार << 
वांचणद्दार ( दे० $ १३५ ) । 

माहारड ( एफ़ ५८०, एफ़ ७२२ )<माहरड ( दे० $ ८३ )<अप० 
महारउ ( दे० पिशेल $ ४३४ ) | 

$ ३, अपश्रंश का मध्यग आ प्रायः हस्व हो जाता है। प्राकृत में ऐसा 
तभी होता था जब आ शब्द में बछाधात के पहले या पीछे आता था ८ दे० 
पिशेल ९६ ७९ ), लेकिन प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में आ ऐसे स्थान पर 
भी हस्व हो जाता है जहाँ पूवंवर्ती या परवर्ती अक्षर में कोई दीघ्॑ स्वर भा 
जाय जेसे--- 

अजी ( आदिच० )<आज-इ<अप० अज्ञ-इ<सं० अद्यापि; 
जमाई (१० ३५४, ३५७ )<:अप# जामाइअ<-सं० जामाठक; पर 
( दे० $ ७४ )<-अप० पआरए<<सं० # प्रकारेण; बिमणुर्ँ ( प० ५७६,- 
५७८ )<:अप० # बिसाणडँ<<सं० द्विमाणकम्‌;:१० विनवई (प० ३४८) 
-<<अप० # विण्णावइ<<सं० # विज्ञापयति; सईँ ( षष्टि ८४ )<-अप० 
खाई <-सं० शतानि; 

व्यंजन-द्वित्व के पू्ववर्ती आ के स्थान पर होनेवाले अ के छिए 
देखिए $ ४२. 

6 ४. अपभ्रंश इ के परिवतन प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में निम्नलिखित 
होते हैं-- ० 2 

(१) इ दुबंछ होकर अ हो जज्ञा है; जैसे-- 








१७. बिमणड्ड कौ व्युत्पत्ति के विषय में मुझे जो बात पहले सकी थी, वह है 
अप० # बिगुण ( दे०, पिशेल, $ २३१ ) सं० द्विगुकस्‌ । 


२० पुरानी राजस्थानी 


अन्द्र (एफ़ ७२२१३) <<सं० इन्द्र;..|, 

असउ <इसड ( दे० $ ६४; ( १ ))<अप० झइस्उ <<सं० थाहशकः 
( पिशेष्ल, ८१,१२१ ) । 

आगलि ( दे० ६ १०१, (३) )<७आगिलि ( दे० $ १४४ ) <अप« 
# अग्गिल्ले <स० अग्रिले; 

एतउ, कैतड (दे० $ ६३ (१) )<अप० एत्तिउ, क्ेत्तिड <<सं० 
#अयन्त्य+, कयत्त्य; ( पिशेल, $ १५३ ); 

करवर्ड <करिवर् ( दे० $ १३४ )<अप० करेव्व्ँ <<सं० # क्रेय्य- 
कम ( पिरोछ $ $ २५४,३४७० ) 

कुहणी ( श्रा० )<प्रा० कुद्दिणी (-क्रूपेरः, देशी० २।६२ ) 

ज<जि ( दे० $ १०४ )<अप० जि< प्रा० जे, जेब<सं० एव 

त्रण्णि ( ऋष०, एफ़ ६०२ <त्रिण्णि <अप० तिण्णि<-सं० त्रीणि; 

परणइ ( दशह० )<भप० परिणइ, 'णोइ>>सं० परिणयत्ति, 

फरसइ ( श्रा० )<<प्रा० फरिसइ ( हेम० ४१८२ )<< सं० स्प्शति, 

आदठई (दे०३७०१ (५) )<अभप०%# णिमत्तएँ, णिमित्तएँ-<सं० 
# निम्मित्तकेन; रुकमणी ( एफ० ७८३ )<<सं० रुक्मिणी: 

(२ ) 8 का प्रसार अइ में हो जाता है; जैसे-.- 

गइड €(शालि० १० )5ग्रिड (दे०$ २ (१) )<अप० गड-< 
सं० गतः 

प्रतइ ( दशह० १ )<सं० प्रति; 

घइतालीस ( एफ ६०२, भादिच )<बितालीस ( दे०$८० ) 

यह प्रदत्त $९, ( ३ ) से मिलती जुछती है। आधुनिक गुजराती में ए 
हो जाता है; जैसे बतालीस, और मारवाड़ी में ऐ; जैसे पेता < पिता, वैपै << 
विषे ( नासकेततनरी फथा ) | 

( ३) ३ का प्रसार इईं में ही जाता है; जैसे. 

रहिईंत ( दश० ८ )-<<सं० रहित; 

सहित ( वही )<<सं० सहित; 

मुझे केवल दो उदाहरण [मिले हैं | इसी तरह का परिवर्तन एंक और 
चगह होता है जहाँ झ्र का प्रसार अह्ढ में हो जाता है; जैसे -- 

रचित <सं० रचितमर्‌ ( एफ इछ्ू८ ) 
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(४) ६इ का दी रूप ई हो जाता है; जैसे-- 

आरीखउ ( दश० ३।३ )<प्रा० आश्ररिस <<सं० आदर्श; 

कही-इ (भ०, योग० षष्टि०) < मप०% कृहि-इ,  वि<:-सं० कस्मिन्नपि 

अही ( दे० ६ &८ ( २) )<अप० आअहिँ<सं०# अद्कस्मिन्‌ या 
#अयकस्मिन्‌ ( पिशेछ६ ४२६ 

कीह ( आदि १३॥४७ )<किहाँ ( दे० $ ९८, (१) ) <<अप० कहाँ << 
प्रा० कम्हा <सं० कस्मात्‌ | 

नथी ( दे० ६ ११५ )<प्रा० शत्थि <सं० नास्ति; 

अंतिम तीन उदाहरणो में इ के दीर्घीकरण की व्याख्या मात्रा के विपयंय 
के रूप में की जा सकती है ( दे० $ ४८ ) 

(५ ) इ का परिवतंन य में हो जाता है। यह परिवर्तन दो स्थलो 
पर मंभव हैः 

( क ) जहाँ मध्यग इ के पूर्व ञ्र आए; जैसे-.. 

पयस्तार ( १० २४६ )<पडुखार, प्रा० प० रा की भाववाचक संज्ञा; 
जिसका संबंध अप० पइस्॒इ<<सं० प्रविशति से है। 

वयर ( प० ४०३ )<-अप० बइर <<सं० बेर; 

श बयरागी ( एक ६१६, १२६, )<:अप० बइ्रागी,<<सं० बैरागी; 

और 

(ख) वहाँ जहाँ पदान्त इ के पूर्व फोईं दौर्ध स्वर आये | ऐसा विशेषतः 
कविता में ही अधिक होता है, जहाँ अन्त्य इ शब्द के अंत में आता है; 

दोय ( प० ५७ )<अप०#दो-इ <-प्रा० दो-वि<सं० दृबपि; कद्दिवाय 
(प० १२३ )<:कहिवाइ ( दे० ६ १४० ) 

जहाँ इ किसी ब्यंजन के बाद या स्वर के पहले आए, इ के स्थान पर 
य बहुत कम लिखा जाता है ओर उससे भी कम वहाँ लिखा जाता है जहाँ वह 
दो व्यंजनों के बीच आता है। इनमें से द्वितीय प्रवृति के उदाहरण मुख्यतः 
एफ? ७२२ संख्या की पांडुछिपि तक ही सीमित हैं,जहाँ इसकी बहुतायत 
है | इससे स्पष्ट है कि यह पांडुलिपि केवल लेखम-शोछी फी विशेषता है। दोनो 
प्रचृत्चियों के उदाहरण ये हैं। 


द्यइ ( आदिच० ) <<दिहि < अप ० देइ <सं ०२% दयति ( द्ट ददाति है 
ल्यइ ( वद्दी )»<लिइ<- अप» लेइ<सं० ऋत्वयति; « ' प 
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व्यहाण॒र्ज ( विं० ७३, प० ५४२२, ६२७ )<विहाणउँ ( प० ३२३ ) 
<अप० विद्याणर्ड <सं०# विभाणकम | 

यम; क्यम, त्यम (एफ ७२२ )<<इम, किम, तिम (दे०६$ ११६ ) 
व्यारूड ( एफ० ७२२, ६३ ) <विराउ<- अप० विरूअड < सं० विरूपकः ; 
व्यणों ( एफ ७२२, ६४ )<विना । ह 

सुण्य ( एफ ७२२, ६० )<सुणि, मध्यम पुरुष, एकवचन की आज्ञा 
क्रिया ( दे०$ ११६ ) 

९ ५, निम्नलिखित स्थलों को छोड़ कर अपभ्रंश उ सुरक्षित रखा जाता है 

(१) उ प्रायः दुबंछ होकर अ हो जाता है, मुख्यतः ऐसे स्थलों पर जहाँ 
अक्षर में उसके परचात्‌ कोई अन्य उड (ऊ, झअठ ) आ जाय या उसके पू्व 
कोई दीर्घ स्वर | इनमें से पहली प्रदृत्ति प्राकत में मी पाईं जाती है € देखिए, 
पिशे८्ठ $ १२३ ) जेसे--- 

अरहउ ( प० ४७६ )<-उरहउ ( आदिच० )<अप०# शअविर <सं० 
अपर ह 

अलूक ( ० ६७५, ६८५ )<<सं० उल्हूक 

असूर ( प०, रत्न० २३४ ) <अप० उस्सूर <सं० उत्सूर 

ओलगु ( प० १०४ )<प्रा० ओलुग्गो ( देशी० ११६४ )८ सेबक ) 

करोस ( दे० $ १२१ )<अप० करीसु ( हेम० ४।३६६,४ )<<सं०# 
करिष्यम्‌ ( पिशेलठ, $ ४३४ ) 

जेतल्नड, तेतलड इत्यादि ( दे० ६ ६३, (२) )<अप» जेत्तुलड, तेत्तललड 
( दहेम० ४४३५ ) ष 

तडड ( दे० $ ८६ )<<अप० तुहुँ<सं० त्वकम्‌ ( पिशे्ठ ६ ४२१ ) 

ताइरड ( दे० $ ८६ )<अप० तुहारड ( दे० $ ४८ )<तुह-कारड 
( पिशेल ६ ४३४ )। 

रणझणव्, क्रियायक संज्ञा (प० ३४, १६७ )<- अप» रुणुरूणि, 
नादानुकृत संज्चा (37098(27रधं 7९) ( हेम० ४।३६८ ); 

साहमऊ ( प० ५६४ )<<अप० सम्मुहर्जे <<सं० सम्मुखम्‌ ; 

इृततड ( दे० $ ११३ )<हुतड ( मु० ) हुँतड<अप० होन्तउ<<सं० 
# भवन्तकः: 

हुउ ( दे० $ ११३ )<हुउ<-अप० होव <सं० भवतु, . 
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(२) उ का प्रसार अड में, जेसे--- 

हडआ ( ऋष० ७१ )<-हुआ <- अप» हूआ <<सं० भूता३ ; 
(३ ) आध्र उ का छोप; जैसे-- 

बइसइ ( दशह० २ )<उबइसइ <सं० उपविशति ; 

निम्नलिखित उदाहरण में उ जहाँ पहले छप्त होने को था, दुर्बल होकर 
अर हो गया-- 

रहईँ (दे० ६ ७१ (६ ))<अरहईं (मु० )<उरहईं-<-अप०# 
अबर <-सं० अपार; 

$ ६, प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी को ऋ प्रायः ओ में परिवर्तित हो 
जाता है जेसे--- 

तोह-इ ( भ० ७८ )<:तुँदद-इ ( प०, कल०, भ० ) ( दे० ६ ८६ ) 

दोहिल ( दशह०, एफ़ ५७६ )<<# दूलह <<अप० दुल्लह <स० दुलेभ; 
इसी के सारूप्य पर सोहिल ( एफ़ ५७६ )<अप० सुलम<सं० सुलभ 
बन गया । ऊ और ओ की समानता प्रसंगात्‌ हेमचन्द्र ने भी प्राकृत व्याफरण 
सूत्र ११७३ में लक्षित की है। वहाँ यह कहा गया है कि संस्कृत उप 
प्राकृत में सकुृचित होकर या तो ऊ हो जाता है या ओ। ऊ और ओ का 
यह परस्पर-विनिमय जेपुरी में भी होता है ( दे० छि० स० इं०, जिल्‍द ६, खण्ड 
२, ४० रे३ ) तुलनीय, इं-ए, ९ ७, ( २)। | 

6 ७, अपभश्र श, गुजराती ओर मारवाड़ी की तरह प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्‍्थानी में दीघ ओर हस्व दोनों ए होते हैं लेकिन लिखते समय ए ओर एऐं में कोई 
अतर नहीं किया गया है | इसलिए में भी दोनों को ए ही छिखूँ गा, केवछ उन 
विशेष स्थलों को छोड़कर जहाँ यह जानना भत्यंत महत्त्पूर्ण है कि ए दीघ॑ 
है यह ह॒स्व | सामान्य तत्थम शब्दों में ए. दीर्घ है और तद्भव शब्दों में हस्व 
है; पर॑तु जेसा कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के पद्च-साहित्य तथा आधुनिक 
बोलियों के गद्य-साहित्य से प्रमाणित है, इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं 
“लिग्विस्टिक सवे ऑफ़ इंडिया? जिल्‍द ६, खंड २, पएृ० ३४४ पर सर बार्ज 
प्रियसन द्वारा दी गई हंस्व ऐं वाले शब्दों की वूची देखिए । प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी कविता में छंद के अनुरोध से एक ही शब्द में ए कभी दीघं हो 
सकता है ओर कभी हस्व | इस प्रकार प० में जेह (१००) तेह (२४५, 
१०० » जे (२१ ) ते (६६ ) ज्ञाँंणे (२७० ), और जेंह (२५ ), 
ते है ( २३, ३८, ५६ ), जे. (१०० ) ते ( १०० ), जाँणें (६२ )। 
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प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपभ्रश ए के' निम्नलिखित परिवर्तन 
होते हैं-- 


(१ ) ए का परिवतंन इ में; यह प्रक्रिया अपश्रंश में ही आरंभ हो 
गई थी, लेकिन मुख्यतः पदान्त ए तक ही सीमित थी (दे० $ पिशे८ल $ ८५); 


अम्हि ( दे” $ ८४ )<अप० अम्हे <सं० अस्मे ( “वयम्‌ ) 


इम, किम, जिम, तिम ( दे० $ ६८ (३) )--भप० एवं, केवँ, जेवें, 
तब ( पिशेढ $ २६१ ) 
करिज्यों ( म० ४४ )<:अप०# करेज्वहु ( दे० $ १२० ) 
करिवर्ड ( कछ० ५ ) ( दे० $ १३४ ) <करेव्व रँ<सं०# करेय्यकम्‌ 
दिइ ( ऋष० १३ )<-अप० देइ<-सं०# दूयति ( -दृदाति ) 
लिइ ( आदि० ११ )<:अप० ल्लेइ<<सं०# लयति ( >लाति ) 
बि (दे० $ ८० )<-अप० बे <-सं० द्वे 
- होइजे ( कछ० ४२ )< अप»अद्दोएज्जहि ( दे० $ १२० ) 


गुजराती में इ और भी दुबंछ होकर ञअ हो जाता है; जैसे--करजो, 
कंरदुँ; जयवा फिर ए ही होता है, जेसे--ऐएंस, के मे, अम्हे , बे । इस- 
लिए. संभव है कि कुछ स्थलों पर जहाँ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपम्र श 
और गुजराती ए का इ हो जाता है, इ केवल ऐ ध्वनि व्यक्त करती है। 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कविता में मूल ए को प्रायः सुरक्षित रखा गया 
है, अधिकांशतः उन स्थानों पर जहाँ दीघ॑ मात्रा की आवश्यकता रही 


है, जेंसे-- 


.. करे (१० २५०, २५४ ), करि ( दे० $ ११६ ) के लिए < अप० करि, 
करे ( पिशेल, $ ४०१ ); करिदुँ ( दे” $ १३४ ) के छिए॥ करेवुँ (प० ६६) 
बिके लिए बे; इम के लिए. एम इत्यादि । 


« (२) ए बदलकर है हो जाता है। यह अपश्रश सें भी मिलता है, 
जता कि दो उदाडरणों से पता चछता है--विण < सं* बेणी और लीह < 
सं० लेखा ( हेम० ४३ २६-)। प्राचीन पश्चिमी राज़स्थानी में ए के छिए 
प्राय; ईं लिखा मिलता है ओर 'इसी, तरह एं के लिए इ | जेसे , 
(बली के लिए कल्ले (भादिच०.)।  , .. £/(  :- 
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ईं के छिए ए ( उप० ) जो कि जोर देने के छिए. प्रयोग की जानेवाली 
एक प्रत्यय है ( दे०३ १०४ ) | इसी तरह कविता में एम, केम <इम, किम 
के लिए इम, कीम और जेह, तेह के लिए. जीह, तीह मिलता है। निम्न- 
लिखित गद्यांश में ए के एक रूप के साथ-साथ इ का भी रूप है जिससे स्पष्ट 
है कि ये दोनो स्वर सहज भाव से परस्पर-विनिमेय हैं | 

जीणइई प्रकारई कोइ ग्ृहस्थ पीडा न पामइईंँ, तेणईँ प्रकारईं-«*** 
( दश० १४ ) 

( जिस प्रकार कोइ गहस्थ पीड़ा न पाए, उसी प्रकार. *०*« ) 

उत्तरी गुजराती बोली में इ और ए के परस्पर-विनिमय के लिए देखिए, 
लिं० सं० इं० जिलल्‍द ६, खण्ड २, प० ३२९ । 
€ ३) आद्य ए का छोप; जैसे-- 

हवइ ( ३।१८, प्र० ५९० ) एहवइ ( दे०३$ ६४, (३) ) 

हिवड़ाँ ( श्रा० ) हवडाँ< एहव्डाँ ( दे०३१९४, (४ ) ) 

$ ८, ओ की प्रवृत्ति भी ए की ही तरह है। यद्यपि आधुनिक गुजराती 
ओर मारवाड़ी में हस्व ओ नहीं है, फिर भी अपभ्रंश को तरह प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में वह मौजूद है। प० से निम्नलिखित उदाहरण छिए 
जा सकते हें--- 


को, ( १७१ ) जा (१३८ ), जोई (१२५ ), जॉगी (१३१ ) 
तुम्ही ( ४९५ ) | 
अपभ्रंश आ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उ हो गया; जैसे --- 
हुई ( दे०३ ११३ )<-अप० होइ<-सं० भवति 
हुँतउ ( दे्‌० वही ) <अप० होनन्‍्तड <स०क% सवन्तकः 
( भ ) संयुक्त स्वर 


९ ९, अप्रभश्नंश अअ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कभी उद्बृत्त स्वर के 
रूप में नहीं रहने पाते थे; बल्कि या तो संयुक्त होकर आ हो जाते थे जैसा 
कि-- अश्ज कारान्त संज्ञा दशब्दो के विकारी रूपों में दिखाई पड़ता है ( दे० 
६२ ) अथवा दोनों अ के बीच य श्रति का आगम में हो जाता था; जैंसे--- 


श्यण[ < अप० रशञअगणु<स० रत्न, 
बयरु <-अप० वश्वणु <स बचन, 
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प्राचीन परिचमी राजस्थानी में अझ जहाँ रह गया है, उसका एक ही 
उदाहरण मिला है जहाँ उसका निर्माण सामान्य वर्तमान काछ के मध्यम 
पुरुष में पदान्त--अ्औ से हुआ है, परंतु वहाँ भी अञ्य मोलिक नहीं है 
बल्कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अड से उत्तन्न हुआ है (दे० $ ११७)। 

अपभ्रंश अञ्म भोर अआ में अक्सर संधि हो जाती है; जैसे--- 

उण्हान्नडउ ( भआादिच० )<:अप० उण्हआलउ <सं० उष्णकालकः 

परईं ( दे० $ ७३ )<<#पारइं <भप० पआरएँ<<सं० कप्रकारकेण 
रा ( शालि० ११०, १९४ )<- अप० राअ <सं० राज 

लेकिन आअ के मामले में संधि न करके दोनों स्वरो के बीच य अथवा 
व श्रुति ( दे० $ २८, ३४ का ) का समावेश हो सकता है; जैसे--- 

राय, पाय, जावइ इत्यादि | 

९ १०, प्राचीन परिचमी राजस्थानी में अइ के उद्बृच रूप में ही रहने 
का नियम है; ऐसा दोनों स्थितियों में होता है, वह मौलिक हो चाहे अप- 
अंश--अहि से उत्पन्न; जेसे--- 

पइसइ ( योग० ३।१२३ )<अप० पइसइ <-सं० प्रवशति 

कन्हई (दे० $ ७४, (१) )<अप० कण्णहि<<सं० #कर्स्मिन्‌ (कर्ण) 
फिर भी निम्नलिखित अपवाद द्रष्टव्य हैं-..- 

(१) अइ का सरलीकरण इ में; जेसे-- 

अनि ( दशह० ५ )<अनईं (दे०६ १०६ )<अप० अण्णुईं<:सं० 
अन्यानि 

इशि (श्रा०)<इणइ (दे०$ ८६)<:अप०% एणुहिं <<सं० #एनस्मिन | 

करि थि ( प्र० ३) <करइ चइ (दे० ६ ११८ ) <अप० ककरइ 
अच्छइ <सं० करति ऋच्छति; 

जिसड, तिखड इत्यादि ( दे०३ ६४ (१) )<भप० जइसड, तइसड 
<<सं० याहशकः, ताहशकः ( पिशे $$ ६१, १२१ ) 


कम शालि० ६१ )<:अप० होखइ ( हेम० ४१८८, ४१८, (४) ) 
<सं०# भोष्यति (« भविष्यति ) 
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(२) अइ का समीकरण इइ में; जेसे-- 

एकि-इ ( प० ४६६ )<-एक-इ 

कठरणिइई ( कछ० ४ )<कडणईँ ( दे०३ ६१ )<अप० कवणएँ 

कहिसिइ ( श्रा० )<कहिसइ ( हे०$ १२१) 

तिईं ( कान्ह ० १०१, १०२ ) <तईं ( दे०$ ८६ )<अप० तहईँ<<सं० 
त्वया 

परिईं ( श्रा०ण, फछ० ३२ )<परईँ (दे०६ ७५ )< अप० पआरएँ 
< सं०# प्रकारकेण; 

बिइठठ < वि० १३०) < बीहन्तईँ < अप० बीहन्तएँ < सं०# मीषन्तकेन 
(पिशेछ $ ५०१ ) 

माहिइ(प० ४१० )<माहइह (दे० $ ७४७ )<अप०  मज्यझहि 
<<सं० # मध्यस्मिन्‌ (८मध्ये ) । 

हुसिइ ( एफ़० ६६३ ) <हुसइ ( दे० $ १२१) <अप० होसइ 
<<सं० # भोष्यति । 

(३ ) अइ का संकोचन ई में; यह परिवर्तन पूर्वोक्त इइ ( दे० $ १६ ) 
की मभ्यवर्ती अवस्था के द्वारा हुआ मालूम होता है; जैसे--- 

अजी ( आदि च० ) < अ्याजि-इ < आज-इ <अप० अज्जन्द 
<<सं० शद्यापि; 

त्रीजठ ( दे० $ ८२ )<अन्रिइज्ड <क्रत्रइजड या अन्नरैजड < अप» 
तइज्जउ <सं० तृतीयक$ । 

लगी (दे० $ ७२ (६) ) < #लगिइ < ल्गइ < भप० लग्गहिं < #लग्न- 
स्मिन्‌ (८ लग्ने ) | 

हूँती (दे० $ ७२ (११)) <# हूँतिइ< हूँतइ< भप० होन्तहिं 
< सं० # भवन्तस्मिन । ; 

( देखिए, होनले के गोडियन ग्रेमर, $ ७६ में मराठी के उदाहरण ) 

(४ ) अइ का संकोचन ए में; यह परिवर्तन प्राकृत और अपभ्रंश में 
ही हो चुका था ( दे० पिशे८ठ ६ १६६ ), ओर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
यह तृतीया बहुवचन के पदान्त में (दे० 6 ६० ) तथा विषेयात्मक 
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([7/००४४४ ०८) एकवबचन में (दे० $ १२० ) दिखाई पड़ता है| इसमें कोई 
शक नहीं कि यह बहुत प्राचीन है; जेसे-- 
चोरे ( कठ० ६ )<अप० चोरहि<सं० चोरभिस्‌ ( >चौरस ) 
जाणिजे ( म० २१, प० ५६४ )<-अप० # जाएणिज्ञहि । 


6 ११, निम्नलिखित स्थानों को छोड़कर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अड 
उद्द्गच रहता है 
(१ ) अड का सरलछीकरण उ में; जैसे-- 

करू ( ऋष० १०, १३ )<करड (दे०$ ११९ )<:अप० करहु<< 
सं० करथ; 

कुण ( आदि०, इन्द्रिण्, योग० इत्यादि )<कडण ( दे० ६ ६१ )<< 
अप० कवण ( पिशेल ६ ४२८ ) 

चुथु ( योग०, ४।१३७, शालि० २५ )<:चउथड (दे० 6 ८२)<- अप० 
चउत्थड <<सं० चतुर्थेक;; 

सुपइ (एफ़० ७८३, ५३ )<सर्डेपइ < भप० समप्पइ <:सं० समप्यति 
(२) अउ का परिवतन इड में; जैसे-- 

बोलिडं ( दश० ९ )<बोज्नडें ( दे० $ ११७) 

( ३ ) अड का समीकरण उठ में; जेसे 

कुलंण ( ठ5प० २१५ )< करण ( दे० $ ६१ )<:भप० कव॒ण, 

पुडढीउ ( प० ४३२२ )<पडउढिड 

इनमें से द्वितीय उदाहरण में प के प्रभाव से झ संभवतः उ में बदछ गया 
है (दे० $ २, (२)) 

४. अड का संकोचन > में; इसका कारण या तो यह हो सकता है कि 
अउ पहले समीकरण द्वारा उड़ हों गया ( जैसा कि अइ>इइ>हई में ) 
अथवा उ पर स्वराघात हो गया । इस विषय में मैं ठीक ठीफ कुछ भी नहीं 
कृंह सकता | संभवतः कुछ स्थानों पर प्रथम कारण से परिवर्तव होता है और 
कुछ पर द्वितीय कारण से | जैसे-..- 

में (वि० ७७ ) (दे० ६८३) << अप० महु < सं मह्ायम्‌ ((पिशेछ $ ४१८) 
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यहाँ ऊ में अड का परिवरतन डड की अवस्था से हुआ प्रतीत होता है क्योंकि 
यहाँ एक ओष्ठय व्यंजन है | जब कि अन्य उदाहरण--« 

हूँ ( दे० $ ८५३ )<:अप० हज <सं० अहकम्‌ (पिशेल $ ४१७ ) में, 
ऊ में अड फा परिवर्तन उ पर स्वराघात करा परिणाम मालूम होता है; अन्य, 
उदारण ये हैं... 

आपखणपूँ ( दश० १२ )<आपणपडे ( दे० ६ ९२ ) 

कूण ( आदि० हे )<कडण (दे० $ ९१ )<अप०  कवणु-- 
( पिशे८्ठ $ ४२८ ) 

बोलूँ ( एफ० ७१५, १, ३ )<-बोलड् (दे० $ ११७ ) 

सूँ < सर ( दे” $ ७०, (५ ) )<अप्० सहूुँ < सं० सांकम्‌ 

(५४ ) अडउ का संकोचन आ में; मध्यवर्ती अवस्था अञअ् प्रतीत होती 
है, अडउ के दु्बठ होकर अञ हो जाने के प्रमाण कल्न० की पांडुलिपि में 
मिलते हैं। उसमें सामान्य बतंमान कार मध्यम पुरुष का पदान्त--अडहेँ 
प्रायः अञ हो जाता है; जैसे--- 

कन्हां ( आदिंच० ) ( दे० ६ ६१ )< #कन्ह॒ड < अप० कण्यहूँ 

कराँ ( आदिच; षष्टि )<८ करठेँ (दे० $ ११७ )< अप० करहेँ< 
सं० #करमस (८ कुरमस ) 

यह सन्धि अथवा संकोंचन-विधि मारवाड़ी तथा पूर्वी राजस्थानी की 
अपनी विशेषता है; गुजराती खास के लिए यह एकदम पराई चीज है। 

(६) अठ का संकोचन ओ में; परिवर्तन एकदम अइ>ए से 
मिलता-जुलता है ( दे० $ १० (४ ) ) | इसके लिए एक ही उदाहरण विधि 
( ?7८0०9४ए८ ) के मध्यम पुरुष बहुवचन के पदान्त में मिलता है-- 

“-इजो,--इज्यो < अप०--एजहु ( दे० ६ १२० )। 

6 १२, आए का संकोचन ए में; जेसे-- 

अनरू ( योग० २८८ ) <:अप० अण्णुएरु /_सं० # अन्यकाय: 

बेटे ( दश०, १० ) < # बेटए < अप० <स०# बिट्टअहिं, विद का 
तृतीया बहुबचन (दे० $ ६० )। । 

$ १३. अझओ का संकोचन ओ में; जैसे-- 
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पोलि ( रत्न० ५, १११ )< अप» पश्मोत्रि < ० प्रतोली उपयुक्त 
उदाइरण में शो को अड < ओ का भी परिणाम कहा जा सकता है और 
ऐसा कहने का विशेष कारण यह है किप० १०० में पोज्लीआ के लिए 
पठलीश मिलता है | 

6 १७, आइ का संकोचन आ में; जैसे--.- 

अनेरों ( कल० ३४ ) < अप० अण्णुएराईँ < सं० #अन्यकायेकाणि 
नपुसक बहुवचन के उदाहरणों के लिए देखिए 6 ५८, (२) । एक अपवाद 
अपभ्रंश काई (< सं० कानि ) से बनता है जिसमें इ आ के साथ संयुक्त 
नहीं होता; बल्कि उससे भिन्न अस्तित्व बनाए रखता है और प्रायः उसका 
दीर्घीकरण ई में हो जाता है। देखिए काँई और काँइ, $ ९१ 

$ १५, इश्च का संकोचन ह में; जैसे -... 

अमी ( ऋष० ५४६, एफ़० ७१४।२१२ ) <भप० अमिअआ <<सं० 
अमृत । 

एकेन्द्री ( एफ़० ६०२, १ ) सं० एकेन्द्रिय । 

जमाईं ( प० ३४४ ) < भप० जामाइअ- < सं० जामातृक--, 

दीवी ( योग २८७ ) < अप०# दीविश < सं० दीपिका, 

दीसख ( प० १२६ )<:अप०# दिआस- < सं० दिवस्त-- 

दीह ( प० ४१६ ) < अप० द्अ्ह- < सं० दिवस--, 

पईंडड ( आदि० ८७ ) < प्रा०# पइझडओं ( तुलनीय पइअम्‌, देशी ० 
54|६४ ) 

पीइ ( दश० ६ )< अप० पिश्इ < सं० पिषति, 

हुईंड्ें (० ८ )< हइ्यडर्डे (एफ० ७१५) ८ भप० हिआअढ्डँ 
<सं०क हृद्यटकम्‌ । 

$ १६. इइ का संकोचन ई में | इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण पहले 
$ १०, (३) पर दिया जा चुका है। अन्य उदाहरण संयोजक कृदन्त 
( (०070]पए7८४४ए6४ 9०7४८9]6 ) के--ई पदान्त से निकाले जा सकते रे 
बिनमें, जैसा कि मैं आगे दिखलाऊँगा, भूत कृदनत के सप्तमी पदान्त--इइ 
का संकोचन--इउ में हो जाता है ( दे०$ १३१ ); जैसे -- 

मेहली ( भ० ७० )<# मेहलिइ < # मेल्दिइ < अप० मेल्लिइ,० इए 
( ब्ड्सं० मुक्त ) 
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6 १७, इश का संकोचन ई में; जैसे--- 

कद्दी३ ( एफ० ७१४।१।१० ) < कद्दीअइ < कद्दीयइ < कद्दीजइ (दे०$ 
१३६ ) < अप» कहिज्जइ < सं० कथ्यते । 

आधुनिक गुजराती घी < अप० बीअर- < सं० बीज- 

मारीतु (योग० २।२६ )< मारीयतु < अप० मारिजञन्तु < सं०% 
मायेन्तः । 
निम्नलिखित उदाहरण में इंझ का परिवतन इञ् में हो गया है-- 

करिआइ ( आदि च० ) < करीअइ < करीयइ < करीजइ ( दे० $ 
१३६ )< अ० करिब्जइ < क्रियते । 

$ १८. उञ का संकोचन ऊ में; जेसे 

चूड ( भ० ४८ ) < अप० चुअड < सं० च्युतकः 

-  जूजूयड ( दशहृ० १)< भ० जुअंजुअठ (हेम० ४४२२, (१४ ) 

< सं० # युगंयुगकः 

मूठ ( योग० २।६७, आदि० ३५ ) < अप० मुअड <सं० म्तकः । 

6 १९. ऊश्य का संकोचन ऊ में; जैसे -- 

जू ( नपु० ) ( ५० २५४४ )< अप० जूअ-- < सं० दूत, 

जू ( ज्नी० ) (१० ४२४ )<अप० जूआ, जूआ < सं० यूका 

रूडड ( आदि० ८५ ) < अप० रूअडड < सं० # रूपटकः 

हू ( दे० ६ ११३ ) < अप» हुआउ < सं० भूतकः | 

परंतु कभी-कभी ये दोनों स्वर अपना अस्तित्व अलूग-अछूग बनाए भी 
रह सकते हैं, जैते रूयडड ( एफ० ७१५।१।११ ) और हुआड ( दशह० ) 
में | इनमें से द्वितीय उदाहरण के लिए हुआड रूप भी मिलता है (दशह० 


प० ३२२ ) जिसके सारूप्य के छिए इअ>इञअ का उल्लेख किया जा 
सकता है $ १७ | 


(३ ) अनुस्वार ओर अनुनासिक 


५ ३०. प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में पांडुलिपियों में अनुनासिक और 
अलुस्वार में कोई अंतर नहीं किया गया है; दोनों ही के छिए बिन्दु प्रयुक्त 
हुआ है | इस लिये हम निर्णय नहीं कर सकते कि ज॑, कउणुईँ जैसे रूपों को 
जं, कडणई पढ़ा जाय अर्थात्‌ अनुस्वार पूर्वक-जैसा कि अपकभ्रंश में होता 
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है-अथवा जूँ, कडरणईँ अर्थात्‌ अनुनासिक की तरह | छेकिन इसकी संभा- 
बना बहुत है कि बिन्दु आवद्योपान्त अनुनासिर के छिए प्रयुक्त हुआ है; 
अपवाद केवल तत्सम शब्द हैं जहाँ इसका अथ या तो अनुस्वार है अथवा 
विभिन्न वर्गों का पंचम वर्ग । अनुस्वार का अनुनासिक में परिवर्तन प्राकृत 
और अपभ्रंश अवस्था से ही आरम्म हो गया था। प्राकृत वैयाकरणो का 
कहना है कि प्रात और अपश्रंश कविता में *इं, *हिं, *उं पदान्त हंस्व 
ओर दीर्घ दोनों समझे जा सकते हैं, अर्थात्‌ पदान्त अनुस्वार विकल्प से 
अननासिक और अनुस्वार दोनों माने जा सकते हैं ( दे० पिशेछ्ठ $ १८० ) | 
हेमचन्द्र अपने प्राकृत व्याकरण सूत्र ४।४११ में कहते हैं कि अपभंश के 
*डं, "हुं, *हिं, "हूं इत्यादि पदान्त प्रायः हस्व उच्चरित होते हैं और उनके 
व्याकरण में उद्धृत उद्धरणों से इमें पता चलता है कि यही स्थिति “अं, *इं, 
और *एं पदान्तों की मी है| इस छिए ऐसा छगता है कि पदान्त अनुस्वार 
अपमभ्रंश से ही अनुनासिक में बदलछ गया था और यदि हम हेमचन्द्र द्वारा 
उद्घूत उन्दो से निर्णय करें, जिनमें मायः सभी पदान्त अनुस्वार अनुनातिक 
तथा केवल थोड़े से अनुस्वार हैं, इमें पता चलता है कि इनमें से प्रथम प्रद्ृत्ति 
नियम फी सूचना देती है और द्विंतीय प्रद्मचि अपवाद की भर्थात्‌ अपश्रृञ्व में, 
बोलचाल फी अपश्रंश में पदान्त अनुस्वार वस्तुतः अनुनासिक हों गया यथा 
और उसका अवशेष केवल कविता में ही रह गया था जहाँ दीर्घ अक्षर के 
लिए उसका उपयोग होता आ रहा था । 
_ अपभ्रंश के बाद प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अनुस्वार और अनु- 

नासिक की स्थिति निम्नलिखित है-- 

(१) मध्यवर्ती अनुस्वार का पूर्ववर्ती स्वर जब्र॒ दीघ हो जाता दे तो वह 
अनुस्वार अनुनासिक में बदल जाता है जैसे -- 

साँचरइ ( १० ३८८ 9 < अजप० संचरइ <<सं० संचरति 

साँमलइ ( कलछ० ३४ )<:अप० संभलइ (द्देम० ४७४ )<प्रा०' 
संभरइ ( दे० पिशेल $ ३१३ )<-सं० संस्मरति | 

( २) मध्यवर्ती अनुस्वार जब दो ऐसे स्वरों के पहले जाता हे जो आ 
से भिन्न किसी अन्य दीर्घ स्वर के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तो उसका छोप 
हो जाता है; जेसे-- 

जूजूयठ ( दशह० १)-< अप० जुझंजुघ < सं ०# युगंयुगकः 
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( हे ) मध्यवर्ती अनुनासिक प्रायः सुरक्षित रहता है; जैसे--- 

कुअर ( दशह० १ )<:अप० # कुँअर-.# कुँआर-<<स० कुमार-, 

कुआरि ( वि० )< अप० झुँआरी, कुँवारी < सं० कुमारी 

निम्नलिखित उदाहरणो में मध्यवर्ती अनुनासिक का स्थान परिवर्तन हो 
गया है--- 

ठाईं ( कछ० ७२ )< अयउ० ठाँइ <सं० # स्थामे (« स्थाने ), 

भुईं ( श्रा०, प० ३१८ ) < अउ० भूई <<सं भूमि । 

(४ ) अपभ्रृंश का पदान्त अनुस्वार या अनुनासिक प्रायः अनुनासिक 
के रूप में प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में सुरक्षित रहता है जैसे -.. 

ता, तिद्दाँ ( दे०३$, ६०, ६८ ( १) )< अप» तहॉ ( हेम० ४३५५ ) 
<प्रा० तम्हा < सं० तस्मात्‌ , 

पाणीई ( दश० ४ )< भप० पाणिआरएँ<-सं० पानौयकेन, 

राख ( कछ० ३० )< अप० रक्खडडे <सं० # रक्षकम्‌ (? दे० 
पिशेल $ ४५४ ) 

वाहलों ( आदि० २२ ) < अप० वहहहूँ या ' हाहँ < सं०# वल्लमसाम्‌ 
(१० वल्लभानाम्‌ ) 

हू (दे० $ ८३) <अप० हें <सं० अहकम्‌ 

परन्तु कभी-कभी स्थान परिवर्तन भी हो जाता है; जेसे--- 

कॉइ ( प० ६८५ )< अप० काई < सं० कानि 

ओर जब यह दो ऐसे स्वरों के बीच आता है जो संयुक्त होफर ए बन 
जाते हैं तो उसका ( अनुस्वार का ) छोप हो जाता है; जैसे-- 

दिखे ( प० ६८५ ) < भप० दिखहिं < सं+ # दिनमिस्‌ (> दिनेः ) 

(५) निम्नलिखित उदाहरण में अनुनासिक का परिवतंन मू में 
हो गया हे-- 

किम्ह-इ ( दश० )< अप» कहँ-इ, कहँ-वि, < सं० कथमपि। 

(६ ) मध्यवर्ती आ में प्रायः अनुनासिक श्रुति का योग हो जाता है, 
मुख्यतः उस समय जब्न आ के बाद णु, न, स, या ह्ृ जाते हैं; जेसे-- 

पुराण ( प० ३ ), स्वॉन ( प० ४८ ), नाँम ( प० ५२१ ) 

ब्राह्मण ( प० २६ ), माँहिइ ( १० ६७३ ) 


ड्‌छ पुरानी राजस्थानी 
(३ ) असंयुक्त व्यंजन 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में पहुँचते ही अपभ्रंश व्यंजनों में निम्न- 
दिखित परिवर्तन होते हैं 


6 २९, कमी-कमी ग का महाग्राणीकरण घ; जेते--- 

सघलड ( प० ३२६ )< सगल्ड ( १० २६७ ) <भअभप० # सगलड 
< सं० सकतल्नकः; 

सूधरी (१० ६०४ ), सूगरी (१० ५६८ ) < अप० # सूगरिअ 
< सं० सुकरिका | 

झाघउ ( १० ५८४ ) में अपभअ्रंश अग्ग, घ संभवतः सप्तमी विभक्ति के 
प्रयय-- हड से ग के सयुक्त होने का परिणाम है ( दे० ६ १४७ ) इसलिए 
मूल रूप # आगहउ होगा | ऐसे ही परिवर्तन के लिए देखिए प > फ- 
6 २६ ओर ग >ग्र के लिए देखिए $ ३१. 


8२२, ज॒ कभी-कभी य में बदछ जाता है। अनेक स्थानों पर इस 
परिवर्तन का आमभास-मात्र होता है क्योंकि लिखने में ज और य प्रायः एक 
दूसरे के स्थान पर व्यवह्नत हो जाते हैं और इसमें फोई सदेह नहीं कि वे 
बहुत कुछ एक ही प्रकार से उच्चरित होते थे; अर्थात्‌ ज फी तरह (दे० 6 १)। 
लेकिन कुछ अन्य स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि हु का दुबंल होकर 
य हो जाना वास्तविक है; अर्थात्‌ खरों के बीच ज्ञ व्यंजन की शक्ति खो 
देता है मोर जैन-प्राकत की य-श्रुति की तरह +प०॥०7० तत्त्व के रुप में 
प्रयुक्त होता है; जैसे--- 

कहोइ ( एफ़ ७१५।१।१० )< कहीयइ ( भ्ा० )< कद्दीज३ (आदि- 
च० )< अपर कहिज्जइ < सं० कथ्यते; 

वाणीयड ( दशह० ५) <ब््वाणीज्षठ < मप० वाणिज्जड < सं० 
वाणिज्यकः । 


५ २३. आद्य ण॒ सदेव न हो जाता है। तुलना के लिए देखिए अध- 
मागधी ओर जैंन-प्राकृत की स्थिति जहाँ प्राकत और अपश्रंश मूर्धन्य ण॒ के 
लिए दन्त्य न हो जाता है। यह परिवर्तन आाद्य और शब्द के बीच दित्व 
दोनों अवस्थाओं वाले ज में होता है| इस प्रकार प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में हम देखते है--- 


ध्वनि-विचार ३५७५ 


नवि ( शाहि० ४५ ) ( दे० $ १०३ )< अप० शुवि < सं० नापि, 

नाठड ( आदि० २ ) < अप० शाट्वठ < सं० नष्टकश इत्यादि । 

6 २४. निम्नलिखित जगह त ढ हो जाता है-- 

माटईँ (दे०३ ७१ (५) )< # निमातई < अप०# खिमत्तएँ < खिमि- 
त्तएँ < सं० निमित्तकेन, 

आधुनिक गुजराती एटलो < प्रा० प० रा० एवलड ( दे०६ ६३, (२) ) 
< अप० एत्तुल्नड | 

& २५, कभमी-कमी त का परिवतन प में हो जाता है ओर प का त में; 
जेसे-- 

जगपेश्वर ( ऋष० ६७ ) < सं० जगतेश्वर, 

जीपवर्ड ( ज० ३, दशह० २ ) < जीतवर्ड (वही ) जो कि ज्ञीत-*» 
< अप०# जिस की क्रियाथक संज्ञा है । 

तणुड ( दे०३ ७३, (४) )< # पणउ < अप्पणड < सं०# आत्मनकः 

पोतड < आपोपड € दे०६ ६२ ) 

तुलना के लिए देखिए संस्कृत आत्म--को जो प्राकृत में अप्प--ओर 
अत्त दो रूपों में दिखाई पढ़ता है ( पिशेठ$$ २७७-४४१ ) त >त्र के छिए 
देखिए $ ३१ । 

6 २६. प कभी-कभी फ के रूप में महाप्राण हो जाता है। यह परिवर्तन 
8 २१ से कुछ-कुछ मिलता-जुलता है। इस तरह के जो केवछ दो उदाहरण 
मिले हैं उनसे पता चलता है कि परवर्ती अक्षर के हू से मिलने के कारण ही 
प्‌ फ हो गया होगा; जेसे--- 

आधु० गुन० आफणीए < प्रा० प० रा० आपहयो [ य ] ईँ (दश०४) 
( दे०६ ६२ ) < अप० अप्पण < सं० आत्मन-- 

ऊफरड ( आदि० ) < ऊपहरड ( दश० ५१३ ) < #ऊपरदहड ( दे०$ 
१४७ ) < अप० उप्पर-- < सं० उपर--। 

देखिए $ ३८, प> प्र के लिए देखिए $ ३१। 

8२७, म ल्ञ में बदल जाता है-- 

ल्सइ ( योग० २।६७, १११; इन्द्रि०ण $ )< अप५०# मुस्सइ< सं०# 
मुष्यति ( +सुष्णाति ) । 
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$ २८, आ, आ जब किसी अन्य खवर के पहले आते हैं तो झा, आ के 
पहले >प्0707० य भा जाता है और वह कार्य फरता है जो जन प्राकृत 
की यश्रुति करती है | जेसे-- 

कुँयर (कान्ह ० १० ) < अप०# केआर- <सं कुमार, 

जोयइ ( प० १५८ )< अप० जोअइ < सं० द्योतते, 

तीयाँ ( भादिच० ) < तीआँ ( दे० $ ६० )< अप० तेहहँ, 

नयर ( १० १० )< अप० नअर- < सं० नगर-८५ 

रयणी ( ऋष० ५२ )< अप० रअणी < सं० रजनी 

हुया ( आदि० ३७ )< अप० हुआ < सं० भूताः 

परंतु कुछ पांडुलिपियों में ऐसा नहीं है; जेसे-- 

कुँअर ( दशह० १ ), तीआ ( आदि च० ), अण ( ऋष० १) 

हुआ ( फल० ११ ) इत्यादि 

च, न के बाद भी कमी-कभी >प0॥070८ य का आगम हो जाता है, 
मुख्यतः वहाँ जहाँ इन व्यंजनो के बाद अर, आ आता हैं; इसके अतिरिक्त 
आओ के पहले आनेवाले ज़् तथा ख और स के बाद भी य श्रुति हो जाती है 
विशेषतः वहाँ जहाँ इनका उच्चारण क्ष, श जेंसा होता है। 

च्यारि ( दे० $ ८० )< अप» चारि< सं० चत्वारि (पिशे८ $ ४३६) 

न्यांपित ( १० )< सं० नापित 

करिज्यो ( दे० $ १२० )< #करिजों < अप०% करेब्जहु, 

संख्येप ( एफ़ ५८५ ) < सं० संक्षेप-; 

स्याप ( १० ५४६ )<सं० शाप-; 

जो > ज्यों परिवर्तन के उदाहरणों की तुलना के लिए राजस्थानी बोलियो 
के संबंधवाचक सवनाम के रूप देखिए । 


8 २९. र कभी-कभी ड हो जाता है और ड, र जेंसे -- 
केड ( एफ़ ७१४।१।१४ )< केरुँ ( दे० $ ७३, (२) )< अप» केरेहें 
< सं०# कार्यकम्‌ , 


बइसारइ ( दश० ४ )< बइस्लाडइ ( आदिच० ) (दे० $ १४१; 
(३) ) < अप०% उवइसाडइ < सं० उपविशायति ( >उपवेशयति ) 


दन्त्य र ओर मूघन्य ड के परस्पर विनिमय की तुलना के लिए. देखिए 
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बोलचाल की उत्तरी शुनराती ( छिं० स० इं, जिल्‍द ६, खण्ड २, पृ० 
३२६-३३१० ) 

$ २९, अ. पदान्त में कभी-कर्मी र तन हो जाता है जेसे तृतीया में-- 

आलइ < आरइ < आडइ ( दे० ६ १४१, (३) ) 

९ ३०. र फमी-कभी लुप्त भी हो जाता है, जब ऐसे दो स्परों के बीच में 
आता है जिनमें से द्वितीय इ हो; जेसे-- 


ओलिउ ( मु० ) < #ओइलउ < #ओरित्ड € दे० $ १४४ )< अप०# 
ओरिल्लउ, # अवरिह्कड < अपारित्ाकः, 

पइलउ ( मु० )< # परिल्ठ ( दे० $ १४४ ) < अप०% परिछ्ड < सं० 
#*पारिलकः:, 

सइर ( शाहि० ११८, उप्० २८, २६, ४१, ४४, ४० इत्यादि )< # 
सरिर<- भप० सरोर <सं० शरीर ) 


९ ३१. आाद्य असंयुक्त व्यंनन ओर उसके बाद वाले त्वर के बीच में 
कमोी-कर्मी प॥०77८ र॒ का आगम हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे 
च, न, ज के बाद य का आगम हो जाता है ( दे० ६ २८ )। बिन व्यंजनों 
के साथ र अक्सर जुड़ जाता है, वे हैं ग, त, प, भ, सर | यही प्रवृत्ति 
अपभ्रश में भी दिखाई पडती ( पिशेछ $ २६८ )॥। प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी के उदाहरण--- 


गिरोहली (योग० ३॥६७ )<<# ग्रोहत्गी <अप०% गोहलती<< 
सं० गोघ- 

पहई ( प० २६० )<:अप०% गहई <<सं०# गहति ( >गृह्माति ) 

त्रांबु ( इन्द्रि० २३ )<अप०# तम्बु <<सं० ताम्रम्‌ 

त्रिण्णि ( दे० $ ८० )<:अप० तिरिण <सं० त्रीणि 

त्रीजड ( दे० $ ८२ )<:अप० तइज्जउ <सं० तृतीयक 

त्रीस ( दे० $ ८० )<:अप० तीसा, तीसम्‌ <<सं० त्रिंशत्‌ 

तूटइ ( भ० ७४ )<अप० तुट्ट-न <स० जुख्यते 


त्रोडइ ( एफ० ७८३, ७७ )<अप०# तोडइ<-सं०# तोटति 
€ पिशेल, $ ४८६ ) 


प्रामइ ( मु० )<पामइ<-अप० पावेइ <सं०# प्रापति ( प्राप्नोति) 
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प्राहुणइ ( आदि० ५१ )<<अप० पाहुणुउठ <<सं० प्राधुणकः 

आसडि ( दश०, ४ )<अप०, जेन माहा०, अर्धभाग० भासडी << 
शोर० भस्सडी <सं०# भस्मती । 

आधुनिक गुजराती सराण ( स्री० )<प्रा० प० रा०# सराणि < भप०+ 
साणी <सं० शाणी । 

उपयुक्त उदाहरणों में से अनेक में र॒ संस्कृर र का अवरोेष प्रतीत होता 
है। एत्र (दश० ) <अप० एत्र--( तुरू० एन्नुल्ल-, पिशेल, 8२६८ ) 
में मध्यवर्ती व्यंजन में २ के आगम का उदाहरण मिलता है। 


6 ३२, ल् कभी-कभी न हो जाता है भौर न तल, जैसे--- 

नानन्‍हड ( दश० ) < प्रा०्लण्दओ <<सं० इल्नकणएकः 

निल्नाउ <प्रा० णिलाउ-सं० ललाद-; 

लींब ( उप० ३६ ) <<अप० निम्बु <सं० निम्बू 

जआाइु० गुज० लीलु <प्रा० प० रा० नीलुं (इन्द्रि० २० ) <जप० 
नालु < सं० नीलम उप० की पांडुलिपि में साघारण नाँखइ के स्थान पर 
लाख ( ३२१, १०५, १३६, १४९ इत्यादि ) मिछता है। प्राकृत में इसी 
प्रकार के उदादरण के लिए. देखिए पिशे८ठ $ २ ०। 


$ ३३. मध्यवर्ती बब में बदलछ जाता है विशेषत; वहाँ जहाँ पू्ववर्ती 
स्वर के छोप से वह आद्य हो जाता है, जैसे--- 

बइसइ ( दशह० २) <<अप० उवइसइ < सं० उपविशति, बाचडेँ 
( प० ३७४ ) < अप० अवच्चयड << स० अपत्यकम्‌ । 

इसका नियमित सबंध गुजराती बच्चुं (हिंदी ब्रच्चा ) से हैँ जिसकी 
व्युत्नि अब तक भ्रम से संस्कृत 'बत्स' से की जाती थी । 

$ रे४. अ के बाद कोई अन्य स््रर आए तो उसके पूर्व क70]07८ 
व का आगम हा जाता है, ठोक य की तरह ($ २८ ); लेकिन उससे कहीं 

घिक; जैसे -- 

जाँबइ ( एफ़ ७२२, २५४ ) < जाअइ ( आदिच० ) (दे०$ ११ ६) 
<< अप० ज्ञाइ <सं० याति, 

जोवण ( अदिच० )<अप० जोअणु-<सं० योजना, 
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पीवचइ ( एफ़० ५३५, ४, ३ ) <पीअह ( दे०$३ ११६ )<पीइ 
( दश० ६ ) 

<अप> पिआइ <सं० पिबति | 

९ ३५. मध्यवर्ती व्‌ दो स्वरो के बीच आने पर छत्त हो जाता है; जैसे 

सुइणउ ( षष्टि० १४६ )<-प्रा० सुविशओ <:सं० स्वप्नकः 

जब व्‌ के बाद अ आता है तो पूरा अक्षर व ही छप्त हो जाता है-- 

कान्हदे ( कान्ह० )<-अप० कान्हदेव-<सं० कृष्णदेव-, 

जयसिंघदे ( वि० ५६ )<-सं० जयसिंहदेव 

देहरऊँ ( प० ३३४ )<-अप० देवघरखलेँ <-सं० देवगृहकम 

प्राकृत में ऐसे परिवर्तन के लिए देलिए पिशेल ६ १४९, 


6 ३६. मध्यवर्ती व के बाद जत्र अनुनासिक आता है तो वह सम हो जाता 
है ओर अनुनासिक रूप हो जाता है। जैसे-- 

इम ( दे० $ ९८. ( ३) )<अप० एवँ<सं० एवम, 

किसाड ( आदिच० )<-अप० कवॉाड-<स० कपाट-० 

निम्नलेखित उदाहरण में व सुरक्षित है, केवल अनुनासिक छप्त दै--- 

कादव ( दश० ५।४ ) < अप० कदवँ-<सं० कदम- | 


6६ ३७, (१) ह यदि अन्त्य अक्षर के दो स्वरों के बीच आए ओर किसी 
पदान्त का एक भाग हो तो प्रायः उसका छोप हो जाता है औौर दोनों स्वर 
या तो संयुक्त हो जाते हैं या असंयुक्त ही रहते हें--जैसे--- 

करहाँ ( प० ५८२ )<:अप० करहहूँ <सं० करमसाम्‌ ( 5कर- 
भाणाम ) 

काँ ( रत्० १८ ) << अप० कहाँ < प्रा० कम्हा < सं० कस्मात्‌ 
जाणइ ( भ० ४४ ) <: अप० जाशहि < सं० # जानसि (-जानासि) 
जीवों ( षष्टि० ९३ ) < #जीवड << अ२० जीवहो; संबोधन बहुवचन; 
नयणें ( एफ़० छपरे, ७१) 5 अप» शअणहिं < सं० # नयनभिः 
( वनयनेः ) मूं ( दे० $ ८३ ) < अय० महु < सं० मह्मम्‌ । 

परंतु प्राचीन कविता में पदान्त हू क्रमी-कभी सुरक्षित रखा जाता 
है; जैसे -- 

गयाँह ( वि० ४५ ) < अप० गगआाहँ < सं० # गतासाम्‌ (न्गता- 
नाम ) गुणिहिं (वि० ७०) < अरउ० गुणिहि < ० अ्गुणेमि३ 


ट 
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( न्गुणेः ) बापह ( वि० १४० ) < अप» बप्पह ( दे० देशी०, १ ८८ ) 
मनहिं ( ऋष० २६ ) <: अप० मणहि << सं० #मनस्मिन्‌ | 

बहुवचन के विकारी रूप बिहुँ, त्रिहुँ, चिहुँ ( दे८ $ ८१) ओर 
सविहुँ ( दे” $६६ ) में पदान्‍्त हू सदैव सुरक्षित रहता है। अपभ्रश 
कहाँ, जहाँ, तहाँ में ह विकल्‍प से सुरक्षित या छप्त हो सकता है, जेते ऊपर 
उद्धुत का में । 

(२ ) जब ह अंत्य अक्षर के दो स्वरो के बीच आता है और पदमात्र 
अथवा पदान्त का कोई अंग नहीं होता तो सामान्यतः सुरक्षित रखा 
जाता है; जेसे--- 

नहीं (दे० $$ ४८, १०३) << अप० ण॒हिं < सं० न-हि, 
पाहिं ( दे” $ ७२, (८5) ) << पक्खे << सं» पक्षे, 

भमुद्दि (प० ५६४ ) < प्रा० भमुहा < सं० अश्नवुका '( पिशेढ $$ 
१२४, २०६ ); इसके दो अपवाद हैं-- 

सर ( दे० $ ७०, (५) )< अप० सहूुँ< सं० साकम्‌ ( पिशेर $२०६ ) 
चऊद ( दे०३ ८० )< अप० चडद॒ह < सं० चतुदेश-, 

द्वितीय उदाहरण में ह का छोप अनुवर्ती श्र के साथ हुआ है। यही 
स्थिति ११ से १६ तक के संख्या वाचक शर्ब्दों की है। 

(३) ह्‌ जब किसी शब्द के मध्य में दो स्व॒रो के बीच जाता है तो सामा- 
न्‍्यतः सुरक्षित रहता है, इसका अपवाद इस भाषा की परवर्ती अवस्था में 
दिखाई पड़ता है जब्र वह छुप्त हो जाता है। अपवाद का उदाहरण केवल एक 
ही मिल सका है--- 

पइल्लड ( आदि च० )< पहिलउ ( दे० $ ८२ »। 

यह प्रक्रिया, जो प्राचीन परिचिमी राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में 
भारम्म हो गई थी, अब आधुनिक गुजराती मोर उसमें भी विशेषतः उचरी 
बोली तथा मारवाड़ी में बहुतायत से प्रचलित दिखाई पड़ती है, जहाँ मध्यवर्ती 
हू का लोप सामान्य नियम बन गया है। 


९३८. दो ख्रों के उद्बतच रूप को दूर करने के छिए बीच में 
एपए707० ह का समावेश हो जाता है; जेंसे-- 


कुणशहई (दश० ४) < # कुणअई < # कठणअईं <- अप०# कवणुआएँ 
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छेहड् ( दश० )<अप० छेश्वडे < सं># छेदटकम्‌ 

प्राहिई ( योग० ३१३० ) < # प्राहइ < अप० प्राअएँ ( तुल० प्राउ, 
हेम० ४॥४२४, (१) )< सं०# प्रायकेण (> प्रायेण ) 

सुहणड ( योग० २॥७०, भादि च०, कछ )<# सुअण < सं० 
स्वप्नकम्‌ । 

निम्नलिखित उदाहरण में प के बाद सम्पूर्ण अक्षर हू का समावेश प्रतीत 
होता है--- 

आपहणी (दश० १) (दे० $६ २६, ६२ ) < अप० अप्पण- 

< सं० आत्मन--- 
निम्नलिखित उदाहरण में हू का उपसगवत्‌ भाद्यागम हुआ है- 
हेव ( प० श्८४ ) < अप०, सं० एवं | 
(उ) सयुक्त व्यजन 

6 ३९, अपभ्रंश व्यंजन-संयोग दो प्रकार के होते हैं-.- 

( क ) एक ही व्यंजन के द्वित्व-द्वारा निर्मित व्यंजन-संयोग, 

( ख ) अनुनासिक व्यंजन ( वर्ग का पंचम वर्ण ) के अनुगामी व्यंजन 
द्वारा निमित व्यंजन-संयोग 

इन्हीं के साथ एक तीसरे प्रकार को भी जोड़ा जा सकता है-... 

(ग ) २ के अनुगामी व्यंजन द्वारा निर्मित व्यंजन-संयोग | 

परंतु चूं कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इनमें से किसी में परिवर्तन 
नहीं हुआ, इसलिए, ये यहाँ विचारणीय नहीं हैं । 

९ ४०. अपभ्रश के द्विच व्यंजन नियमतः प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
आकर सरलीकृत हो गए और पूववर्ती स्वर दीध कर दिया गया । 

व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) कण्व्य--- 

माँकुण ( प० ४२२ ) < अप०मकक्‍्कुण- < सं० सत्कुण 

लछूखउ ( प० २६२ ) < भप० # छुक्खड (ठुल० अधंमागधी छुक्खा-) 
< सं० रूक्षक।, 

ऊगमइ (ऋष० २६ ) < अप० उग्गमइ < सं० # उद्गमति । 

( २ ) तालव्य-- 

साचवइ (१० २६७ )< प्रा० सच्चव्‌ह (हेम० ४१८१ ) < सं० 
सत्यापयति ( पिशेल $ ५५६ ) 
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लाछी ( ऋष० ५५ )< भप० तच्छी < सं० लक्ष्मी, 

ग्राज ( दशह० ६ )< अप० अज्ज <सं० अद्य, 

दूभाइ ( ५० २१ )< अप० दुज्माइ < सं० दुह्यते । 

]0720०४४९८ बहुवचन के पदान्त में ज्न विकल्‍प से सरल होकर ज्य हो 
जाता है। देखिए $$ २८, १२० । 
( ३ ) मूधन्य-- 

बाट ( भ्रा० )< अप० वद्दा ( ज्ली० )< सं० वत्मों ( प्रथमा, नपु० ), 

दीठड ( दशह० ६ )< अप० दिद्वुड < सं० दृष्टकः, 

पछाडइ ( एफ० ७८३, ५५ ) < अप» # पच्छडइ < सं० # प्रच्छदेति 

काढइ ( प० ३०३ )< अप० कडुइ < सं० कषति | 

मृध॑न्य द्वित्त णु में कुछ विछक्षण विकार होता है, इसलिए, उसका विचार 
अलग से 6 ४१ में होगा । 
( ४ ) दन्त्य-- 

पूतली ( दशहृ० ७ )< अप० पुत्तली < सं० पुत्तत्वी, पुत्तलिका, 

उदेग ( दश ०, ५॥६० )<अप० उद्देग- <<सं० उद्गंग- 

सीधड ( एफ़ ५३५ )<- अप० सिद्ध < सं० सिद्धकः | 
(५ ) ओऑष्ठय-- 

आपइ ( दशह० २ )< अप० अप्पइ, अप्पेइ < सं० अप्येति, 

राफडउ ( प० ६३ ) < अप० रप्फडर ( तुल० प्रा० स्प्फों न बल्मीकः 
देशी ० ७१ 

चीभमड ( प० २१२ ) < भप० चिब्सडि < स० चिर्भति। 

( ६ ) अधंस्वर-- 

घालइ ( दशह० १० )< अप० घढ्लइ ( -क्षिपति हेम० ४।३३४, 
४२२ ) | 

डावउ ( दशह० ) < अप० डव्वयउ (तुल० देशी० ४॥६ ) 

ज्ल< हल के लिए. देखिए $ ४२ 

( ७ ) ऊष्म-- 

वीसास ( प० २८४ ) < अप० विस्सास-< सं० विश्वास 

6 ४१. अपश्रंश का मुर्धन्य द्विच णु सरलीकृत होकर प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में दन्त्य न हो जाता है, जेसे-- 
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ऊनयु ( दश० )<: अप० उण्णुद < सं० उन्नतः, 

छाॉनड ( प० ३५२ ) < अप० छण्णउ < सं० छन्नकः, 

सान ( स्री० ) (१० १४६, १७२) < अप» सराणा < सं० संज्ञा । 

इस परिवर्तन से यह धारणा बनाई जा सकती है कि अपश्रंश एशु पहले 
न्न में परिवर्तित हुआ और फिर सरलीकृत होकर ल बन गया; इसके वजन पर 
जैन प्राकृत के वे उदाहरण उद्धत किए जा सकते हैं जिनमें आद्य ण॒ ओर 
मध्यवर्ती ण्णु सदेत् दन्त्य हो जाते हैं। परंतु ऐसा भी प्रमाण है. जिससे पता 
चलता है कि कम से फम कुछ स्थानों में ण्यु से न का परिवर्तन ण्ह < नह 
के माध्यम से हुआ | णह से ण्णु का अंतर पिगरू-अपश्रंश से ही शुरू हो 
गया था जहाँ नियमित द्ण्णुड, # ल्िण्णुड ( दे $ १२६ (३) ) के लिए 
द्ण्हड, लिण्हड ( १११२८ ) जैसे रूप मिलते हैं । यह परिवतन ढल्त से ढ्ह 
के अंतर से मिल्ता-जुछता है, जिसकी व्याख्या नीचे की जा रही है। 
इसके आगे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ने णह को नह में बदक दिया और 
नह को एक अकेले व्यंजन के रूप में व्यवह्यत किया । ऐसा ही प्राचीन-पूर्वी- 
राजस्थानी तथा प्राचीन-पश्चिसी-हिन्दी ने मी किया और दिण्हड, ल्िण्द्ड 
से दौन्हड, ओर लीन्हउ बना लिया। प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी की णएह 
से नह परिवतन की प्रवृत्ति के छिए. अन्हार संज्ञा का तृतीयान्त रूप प्रमाण है 
जो--अण्हार के जरिए--अणहार से बना है ( दे०६ १३५४ )। नह संबंध 
इसके बाद भी परसग कन्हईंँ में अवशिष्ट रह गया है जिसके लिए. देखिए 
५ ७१, (९१% ओर 

बन्हि ( शालि० १४ )< अप० बिण्णि < सं०# हनि । 


$ ४२. जिस प्रक्रिया से णणु शुजरा उसी से अपश्रश ज्ञ भी गुज्ञरता हुआ 
प्रतीत होता है। ढह से ज्ञ का अन्तर तो पहले से जेन महाराष्ट्री के इन 
उदाहरणों में दश्टिगोचर होता है-- 
र्हयाईँ < मेल्चियाईं और मेल्हेवि < मेज्लेवि ( भववैराग्यशतक, ४७५ 
५४६१८ ) | इन दोनों का सम्बन्ध प्राकृत की सेल्नइ क्रिया से है ( देखिए 
देम० ४६१ ) । इसी तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मेल्हइ ( १०३४३ ) 
तथा हू के विपयय ( दें० $ ५१ ) से सेहलइ ( भ० ४७) प० ५०४ ) भी 
होता हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानों का दूसरा उदाइरण -- 


१७, (070%786 तढा4॥ 80ट64 ै84008 ॥६879, ७४०!, डा ( 909 ). 
77. 79-2| ॥&70 ५०. #फापए ( 9 ), 79. 405-46 में सम्पादित । 
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उल्हसइ ( १० ४४६ )< अप० उलसइ < सं० उल्लसति । 

6 ४३. व्यंजन-द्वित्व पू्ववर्ती स्वर के क्षतिपूरक दीर्घीकरण के बिना भी 
सरलीकृत हो जाता है। ऐसा तब होता है जन्र पूववर्ती स्वर के आंगे या 
पीछे कोई दीर्घ अथवा स्वराघात युक्त अक्षर होता है या फिर वह किसी 

अन्य स्वर के ठीक बाद आता है; जैसे--- 

अच्छइ ( दे० $११४ ) < अप० अच्छुइ < सं०# ऋच्छति ( पिशेल 
$$ ४७, ४ढंनू० ), 


अनईँ ( दे” ४ १०६ ) << अप० आण्णुईँ < सं० अन्यानि, 

अनेरड ( आदि० २७ ) << अप० अण्णएरड << सं० अन्यकारकः, 

ऊपणुउठ ( एफ० ७२४ ) << अप० उप्पण्णुड < सं० उत्पन्नकः, 

ओलगु ( १० १० ५ ) < प्रा० ओछुग्गो ( दे० देशी ० ११६४ ) 

चडउंथड ( दशह० ) << भप० चडउत्थड < सं० चतुथंकः , 

नीपजइ ( एफ़० ५३५ ) << अप० णिप्पज्जइ << सं० निष्पथते, 

पइठउ ( भादि० १७ ) << अप० पइट्ठउ << सं० ग्रविष्टक३ « 

मथालई (दे० $$ १०१, (१), १४४) <: अप० # मत्थअल्लहिं 
<<सं० #मस्तकल-स्मिन , 

वखानइ ( श्र) < अप० वक्‍खाणुइ << सं० व्याख्यानयति, 

होइजे ( दे० $११२० ) << अप०# होएज्हि । 

लेकिन कुछ स्थानों पर स्वर के हस्व रह जाने का कोई स्पष्ट कारण 
समझ में नहीं आता; जेसे--- 

मुझ, मकक ( दे० $ ८३ ) < अप० मज्कु < सं० महाम्‌ | 


९ ४४. व्यंजन द्वित्व निम्नलिखित पूण संख्या वाचक शब्दों में ज्यों का 
ल्‍थो सुरक्षित है-- 

३; त्रिण्णि ( योग० १।१५, ३४, ५० )<:अप० तिण्णि <-सं० त्रीणि, 

२७, सत्तावीस ( एफ़० ६६३, २२ )<अप० सत्तावीस <सं० सप्तविस 

२८, अद्वावीस ( प्र० २६ )<-अप० अट्ठावीस <सं० अष्टविंश- 

३८, श्रद्धत्रीख ( वढ़ी )< अप० अट्डत्तीस <सं० अष्टत्रिश- 

१९, छुप्पन ( ऋष० ६३ )2<अप० छृप्पण्णु<सं० # षटपश़्त्‌ 
६ पिशेढ, $ ४४४ ), हे 
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६४, चडउसट्ठि ( एफ़० ७५८ )<:अप० चडसद्ठि <सं० चतुःषष्टि, 

७२, बहत्तरि ( आदिच० )<-अप० बाहचरि<-० द्वासप्तति, 

६८, अट्ठारु ( वही )<भप० अद्दाणुडइ <सं० अष्टानवरति, 
क्रम-संख्या वाचक में--- 

छट्टउ ( ऋष० १७, ४६, २६, एफ़० ६०२ )<:अप० छुट्टउ <सं० 
पष्टक$, 
ओर संज्ञा में-- 

आधु० गुज० बच्चु ( बेल्सरे का गुजराती कोश, ध० ८२५४ )<अप० 
अवच्च् <-सं० अपत्यकम्‌" * । 

परंतु प० ३७४ में नियमित रूप बाचर्उ मिलता है। 

6 ४७५, अपभ्रंश में जो व्यंजन-संयोग वर्गों के पंचम वर्ण के द्वारा बनता 
है बह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में आकर वर्गीय पंचम व को अनुनासिक: 
तथा पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर देता है; जैसे-- 

रॉक (१० १५१ ) < अप», सं० रह्ु-, 

सींग ( प० ६३ ) 5 अप» सिद्ञ' < सं० शज्ब- 

पाँच ( दे० $ ८० ) अप०, सं० पद्नम-, 

आँतरडे ( जादि० ७३, एफ० ५३५४, २॥४ ) 5८ अप० अन्तरजँ < 
सं० अन्तरकम्‌ । 

कॉपइ ( प० ३१० ) < अप० कम्पइ 5 सं० कम्पते। 

वर्तमानकालिफ कदन्त का-न्‍्त पदान्त इसका अपवाद है जिसमें अनुना- 
सिक व्यंजन एकदम छप्त हो जाता है मोर पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घीकरण भी 
नहीं होता (दे० $ १२२) । 

 $ ४६. तत्सम शब्दों में संस्कृत के संयुक्त व्यंजन सामान्यत३ अपरिवर्तित 
रहते हैं। इसका अपवाद केवल क्ष्‌ है जो कभी कभी रूय द्वारा सूचित किया 
जाता है ( दे० $ २८ ) और फिर ज्ञ, न्‍य जिनमें कभी कमी परस्पर-विनिमय 
हो जाता है, जेपे--- 

ज्ञासीकृत ( योग० २॥६६ ) 5 सं० न्यास्रीकृत, 

न्‍्यॉन ( एफ० ७२६, २) < सं० ज्ञान-। 


'फन्‍नमपनकक, 


१६, तुलनीय, आाधु० गुज० बच्चे श्रा० प० रा० बिचइ से ($ ७५ )। 
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( ऊ) वर्ण-विपयय 
6 ४७, वर्ण-विपयय की प्रवृत्ति प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में आधुनिक 
गुजराती तथा मारवाड़ी की ही तरह काफी मिलती है । इसके उदाहरणो को 
मैंने चार वर्गों मे विभाजित किया है-- 
( क ) मात्रा-विपयय, ( ख) अनुनासिक-विपयंय, (ग ) ख्र-विपर्यय 
ओर (७ ) व्यञ्ञन-विपयय | 


6 ४८. मात्रा-संबंधी विपयय निम्नलिखित उदाहरणों में होता है--- 
अर (६ १० ५४३ ) दे० ५ द६ ) 5 आअप० आअही < सं८ # अदू- 


क्रिमिन, 


कूंआरि, कुइरि ( वि० ) 5अप० कुंवॉरि <सं० कुमारी, 
नथी ( दे० $ ११४ )<# नाथि 5 प्रा० ण॒त्यथि <सं० नास्ति, 
नहीं ( दे” $ १०३ ) 5अप० शणाहि <सं० ना-हिं, 


माहरठ (दे० $ ८३) 5भप० महारठ 5सं० # महकारकः 
६ पिशेल $ ४३४ ) 


सहू (दे० $ ६६ )<अप० साहु<-सं० शब्वत्‌ ( पिशेरठ $ ६४ ), 
सोद्दामणुँ < अप० खोहमाएुँ < शोभमानम्‌ । 


उपयुक्त उदाहरणों से पता चलेगा कि दो अक्षरों वाले शब्दों में द्वी् 
मात्रा अन्‍्त्य खर में स्थानान्तरित हो जाती है और तीन अथवा चार 
अक्षरों वाले शब्दों में प्राग-उपान्त्य स्वर में | यहाँ स्वराघात का महत्त्व 
विशेष नहीं प्रतीत होता । इसके बाद यह भी छक्षित किया जायगा कि ऊपर 
उद्धत दो-अक्षर वाले चार उदाहरणों में से तीन ऐसे शब्दों द्वारा निर्मित 
हुए हैं जिनका अन्त अक्षर मूलतः हू है और उस ह के बाद हस्व स्वर 
ञाता है। यह ऐसा तथ्य है जो कुछ अंशो में निश्चिय ही मात्रा-संबंधी 
विपयंय का कारण है क्योंकि शब्द के अंत में जब हू किसी हस्व स्वर के पहले 
आता है तो वह सामान्यतः छप्त हो जाता है। परन्तु यहाँभी एक निम्न- 
लिखित अपवाद है-- 


५कीह ( आदि० १३,४७ ) <किहाँ ( दे० $ ६१,६८, (१)<अप० 
कहां <प्रा० कम्हा< सं० कस्मात्‌ | 
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& ४९, अनुनासिक-विपयंय निम्नलिखित स्थानों पर होता है-- 

काँड, काँई ( दे०६ ६१ )<:अप० काईँ-<<सं० कानि, 

गयाँह (वि० ४५ ) <<अप० गआहँ<<सं०# गतासाम्‌ ( > गतानाम्‌), 

माहइ ( ५० २१२ )<:& माझईँ-<-अप० सज्यहिं<सं०# मध्यस्मिन, 

इन सभी उदाहरणो में अनुनासिक हस्व से दीर्धे स्वर में स्थानान्तरित 
हुआ है | 

6 ७५०, स्वर-विपयंय निम्नलिखित स्थानों पर होता है--- 

तुहइ ( दे०३ ११० )<-अप०% तड-हि <<सं० ततो हि, 

थिकउठ (दे०३ ७२, (४) )<#थकिड < अप०» थक्तिउ < सं० # 
स्थक्यितः ( पिशे्ल $ ४८ ), 

पिण ( आदि च० )<परणि (दे०६३ ११० )<अप० पुरु<सं० 
पुनर 5 

विशणज ( १० ४६ )<-सं० वणिज, वशिज्य--; 

हुईइंडड (प० ८ )<:हइयडर्ड ( एफ ७१५ )<:अप० हिअअडर्डे 
<<# हृद्यटकम्‌ , 

हऊड ( उप० १६६ )<:अप० हुआउ <सं० भूतकः, 

हिव ( षष्टि० )<हृवि<एहुवि ( दे०$ ६४, (३) ) | 

$ ५१, व्यंजनों का विपयंय अधिकांशतः हू द्वारा प्रभावित होता है जो 
विगत अथवा पूवबर्ती अक्षर के सम्मुख पश्चगामी प्रवृत्ति का होता है । ह की 
यह प्रद्गत्ि प्रात से ही दिखाई पड़ती है और इसके अनेक उदाहरण प्रोफेसर 
पिशेल ने अपने प्राकृत व्याकरण $ ३४४ में एकत्र किए हैं। परन्तु प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में ह्‌ की यह विलक्षणता कहीं अधिक स्पष्ट है और यह 
ऐसा तथ्य है जो आधुनिक गुजराती में अब तक मध्यग ह के उच्चारण के 
बिलकुल मेल में हैं [१५९ उदाहरण ये हैं... 

ऊफारड ( आदि० ५५ )<:* ऊपहरउ <<# ऊपरहड( दे० $ १४७ ), 


दिह्ाडड ( प०, योग० )<<# द्हिअडउ <अप० दि्आहड॒उ<सं०# 
द्विसटकः, 





२०, देखिए लि० स॒० ३० , जिल्द &, खण्ड २, पृ० ३३० 
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दोहिल ( दशह० )%# दूलइ-< अप० दुल्लह-<<सं० दुल्म-, 

पहिरावइ (दशह० ६ )<: अप० पहिरावइ, 'बेइ< स० परिधापयति, 

मेहलइ ( म० ४७ )< जेन माहा० मेल्हइ ( दे” $ ४२ )<:अप० 
मेलइ, 
वाहिलु ( योग० १।३५ )<भप० बललहु < स० वल्लभ, 

साधमउ ( एफ़ ६०२ )<सामहड ( भ्रा० )<सामुहड (उप० १०८) 
<<अप० सम्मुहृउ <सं० सम्मुखकर, 

हुईं ( आ० )<रहई ( दे० $ ७१, (९) ) 

विपरीत प्रवृत्ति व्दाँ प्रतीत होती है जहाँ हू मूछतः शब्द के आदि में 
होता है यह प्रवृत्ति प्राकृत से दिखाई पड़ती है, जैसा कि द्रह<<सं० हद, 


रहस्स <सं० हस्व ओर छुहइ < हुलइ भादि पिशेल् द्वारा उद्धृत, ९ ३५४ 
उदाहरणों से दृष्टिगोचर होता है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए मैं ये 


उद्धरण दे सकता हूँ-- 

द्रह ( दशह० ८ )<<सं० हृद--+ 

थड ( प० ७० )<हतड ( दे० $ ११३ ) | 

मारवाड़ी में व्हइ <हुबे ।१* 

इसके अपवाद षृष्टि० में मिलने वाले एबहुड, केबहउ आदि रूप हैं जो 
एहवड, फेहवउ के लिए जाते हैं ($ ६४, (३))। 

ह से भिन्न व्यंजनों का स्थानान्तरण निम्नलिखित स्थलों पर होता है-- 

गमा ( गमाँ ? के लिए ) ( मु० ) < #साग ( हमार्गों १) <अप० 
मग्ग ( मग्गहिं ९ ) <सं० सागे-, 

भायग ( प० ६३५ ) < #भसागय <<सं० भाग्य--॥ 

दुहरे प्रेरणाथक में र॒ के विपयंय के लिए देखिए $ १४१, ( ४ ) | 


(ए ) सम्प्रसारण 


६५२, सम्प्रसारण प्राचीन पश्चिमी-राजस्थानी के तद्धव ओर तत्सम 
दोनो प्रकार के शब्दों में अत्यधिक प्रचलित है। कुछ उदाहरण नीचे दिए 
जा रहे हें--- 


२१. तुलनीय, प्राचीन वैसवाड़ी रहसन <हरसन ( रामचरित मा नस, २।१७ ) 


2 ध्वनि-विचार ४९ 


अभिन्‍तर (प० ३२० ) << सं० अभ्यन्तर--( ठुल०. अधंभागधी 
अभिन्‍्तर- ) 


गठख ( १० ३५२, आंदिच० ) <श्रगवख< अप० गवक्ख - 
<स० गवाक्ष्‌- 


देसाउर ( प० १४२ ) << अप० देखाचर - <<सं० देशापर - , 
घउलउ ( उप० ६५ ) <: अप० धवल्लड <सं० धवल्तिकः, 
नडमड ( ऋष० ३२ ) << अप० शवमउ <सं० लवसकः , 
भवि ('एफ़ ५२५, २।२१ ) < स भव्य-- , 

विवहारी ( प० ४१, ४४ ) << सं० व्यवहारिन , 

सुपन ( एफ़० ७१४, १।१६ ) << सं० स्वृष्त-- 


अध्याय ३ 
संज्ञा-शब्दों के रूप 


6 ५३, लिंग--प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संस्कृत और अपम्रंश के 
सभी तीनो लिंग होते हैं और इसी तरह भाधुनिक गुजराती और मारवाड़ो में 
भी होते हैं। नियमतः सभी तत्सम और तद्भव शब्दों में संस्कृत लिग सुरक्षित 
रखे जाते हैं; फिर भी अपवादों की कमी नहीं है जैसा कि सजातीय भाधुनिक 
भाषाओं में दिखाई पड़ता है। इन अपवादो में से बहुतो में लिंग-परिवर्तन, 
सचमुच, प्राकृत से ही आरंभ हो गया था ओर दूसरों में भी उसके बाद हो 
गया और यह परिवर्तन या तो किसी भिन्न लिंग के पर्याय के प्रभाव से हुआ 
अथवा सप्तमी या तुतीया में लगातार प्रयुक्त होने वाली कुछ पुल्लिंग संशाओं 
में पद रचना करने वाले पदान्त परसगं-ई ( <:-अइ ) को भूछ से स्त्री 
लिंग समझने के कारण ऐसा हुआ। विभिन्न प्रकार के उदाहरण निम्न- 
लिखित हँ-- 

कल्नत्र (स्री०) (योग० २७६; दे० $ १३३ 2)<<सं० कल्षत्र- 
( नघु ० ) 

काय (ज्री०) (१० १६७, ४८८ )<तुल० जेन-महाराष्ट्री काया 
(स्री० ) ( भववैराग्य शतक, ७ )<सं० काय-( पु० ) 

देह ( ज्नी० ) ( प० ३४४ )<<सं० देह-( पु० नपु' ), 

नाक ( नपु० ) ( ५० ३११ )< प्रा० शुक्‍कों ( पु० ) 

वाट (सत्री० ) (१० ५८२ )<:अप० बचद्दा (ञ्ली० )<<सं० वत्मों, 
वर्त्मेन ( नपु० ) प्रथमा-विभक्ति का रूप, 

वार ( स्री० )<-सं० वार-( पु० ) 

बेल वेल्ड ( पु० ) ( १० ५४८ ) < प्रा० बेल्नि, वेल्ला ( ज्री० ) 

-नी परि ( स्री० )<:अप०'' 'पआर <-सं० प्रकारेण ( पु० )८ दे० 
९६ रे; ७५ ) 
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वार में लिंग परिवर्तन संभवतः निम्नलिखित प्रकार के सप्तमी प्रयोगों के 
ज़रिए. हुआ है-- 


आशणी ( आणइ के लिए, दे० $ १०, (३9) वारि (१० ३१४ ), 

बीजी ( बीजइ के लिए ) वार ( दशह० १ 

आगि संज्ञा, जो अब कुछ आधुनिक भाषाओं में स्त्रीलिंग हो गई है, 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मुल पुल्लिंग में बनी रही (दें० इन्द्रि० ८३ )। 


6 ५७. बचन--प्रा० प० रा० में दो बचन हैं--एक वचन ओर 
बहुबचन | अविकारी कारकों ( कर्चों, कम; सम्बोधन ) में दोनों बचनों के 
रिए संज्ञा का प्रायः एक ही रूप होता है ओर एक विकारी कारक ( करण ) 
में बहुबचन का रूप एकवचन के लिए भी प्रयुक्त होता है | 


6 ५५. प्रातिपदिक--अब्द-रूप अंशतः विभक्ति-प्रत्यय-्परक है और 
अंशतः अनुप्रयोग-परक ( ?७7707795070 ) हैं। इनमे से प्रथम प्रकार 
के रूपों फा अध्ययन करने के लिए संशा शब्दों अथवा प्रतिपादकों को दो 
वर्गों में विभाजित कर लेने से सुविधा होगी। ये दो वर्ग हँ--व्यंजनान्त 
प्रातिपादिक ओर स्वरान्त प्रतिपादिक । 


व्यंजनान्त प्रातिपादिकों का अन्त किसी व्यंजन (अथवा संयुक्त व्यंजन) 
सेहोता है जिसके बाद आ भी रहता है जो सभी प्रत्ययों के पूर्व लुप्त 
हो जाता है | इस वर्गमें तथाकथित सभी “दुबंल”” तद्भव तथा अकारान्त तत्सम 
शब्द आते हैं। स्वरान्त प्रतिपांदकों के दो उपवर्ग हो सकते हं--(क) 
अकारान्त से इतर स्वरान्त वाले प्रातिपादिक; जैसे आ, इ 'ई, ड,ऊ कारान्त 
ओर (ख) अञअ (< अप० अञ <सं० अक) से अन्त होनेवाले प्रातिपदिक | 
इनमें से प्रथम प्रकार के प्रातिपदिकों के अन्त्य स्वर समी विभक्ति-प्रत्यय्यों से 
पूव॑ सुरक्षित रहते हैं और दूसरे प्रकार के प्रातिपदिकों का अन्त्य स्वर व्यंज- 
नान्‍्त प्रातिपदिको की तरह छप्त हो जाता है ओर विभक्ति-प्रत्यय उपान्त्य अ 
के साथ जुड़ जाते हैँ । सामान्य व्याकरणों में ये दूसरे प्रकार के प्रातिपदिक 
“सुबल?” कहलाते हैं। वे सभी तद्भधव होते हैं किन्तु तत्समो का भी एक वर्ग 
है और वह है अय वाले तत्सम जिनका प्रयोग उन्हीं की तरह होता है। 


5 ५६, विभक्ति-रूप--ये रूप कर्ता; कम, करण, अपादान, संबंध, 
अधिकरण और संबोधन कारकों तक सीमित हैं। इनमें से कर्ता भोर फर्म की 
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एक ही विभक्ति-प्रत्यय होती है और इसी तरह करण और अधिकरण की भी | 
यह मिश्रण अपभ्रश से ही शुरू हों गया था। इनके अतिरिक्त अपादान 
अपना मूल कारक अथ खो बेठा और अधिकरण में मिल गया। इस परि- 
वर्तन के भी चिह् अपश्रश में मिल जाते हैं। आधुनिक भारतीय आयभाषाओं 
के व्याकरणों में सामान्यतः करण और सम्बन्ध कारक को कतृ वाचक 
( 32८7०४००७ ) और विकारी कहने की प्रथों है परन्तु मै उनके पुराने 
नार्मों को ही तरजीह देता हूँ क्योकि ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से वे 
पुराने नाम अधिक सही हैं। सभी सज्ञाओं के रूपान्तर समान मात्रा में नहीं 
होता । नियमतः सभी संज्ञाओं के रूपान्तर केवछ करण, अपादान, अधिकरण 
और सम्बोधन में ही होते हैं। अन्य कारको में केवल स्वरान्त प्रातिपदिक ही 
होते हैं, व्यंजनान्त प्रातिपदिक अगरिवर्तित रहते हैं। परन्तु इसके 
कुछ अपवाद भी हैं और वे मुख्यतः व्यंजनानत विशेषण हैं जिनके 
रूपान्तर सभी कारकों में हो सकते हैं, व्यजनान्त संज्ञाएँ भी कमी-कमी 
कर्ता-कम एकवचन में रूपान्तर हो जाती हैं मोर "३, "उ अन्त बाली स्वरांत 
संज्ञाय भी, जो कर्चा-कर्म तथा सम्बन्ध कारक में रूपान्तरित नहीं होतीं । इनमें 
से अन्तिम तीन कारकों में *इं, *ऊ अन्त वाले प्रातिपदिक विकल्प से अपरि- 
वर्तित रह सकते हैं और अकारान्त प्रातिपदिक नियमतः अपरिवतित रहते 
हैं| *आ, "ईं से अन्त होने वाले स्त्रीलिग प्रातिपदिक केवबछ करण ओर 
अधिकरण में रूपान्तरित होते हैं ओर *ईकारान्त सत्रीलिंग विशेषण सामान्यतः 
सभी कारकों में समान रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। अब हम अलग-अलरूग 
प्रत्येक कारक पर विचार करें | 

6 ५७, कत्तों-कर्मे एक वचन--(१) पुछिंग स्वरान्त प्रातिपदिकों मे-ड 
प्रत्यय छगती है जिसका सम्बन्ध अपभ्रंश-उ<सं०-अः, अम्‌ से है-जैसे-- 

प्रहुणग॒ुठ ( आदि० ५१ ); बेल ( प० ५४८ ) 

कुशलीड ( भादि० ७७ ), विवेकरूपीड हाथीउ ( शील० १ ) 

पाड ( शाह्ि० २६ ), राउ ( शाहरहि० १०६, ६४६, रत्न, १५० ) 

व्यंजनान्त ओर भाकारान्त प्रातिपदिक निर्विमक्तिक होते हैं और इसी 
तरह विकल्प से ईकारान्त प्रातिपदिक भी; जेसे--- 

विद्वंंस ( जादि० ७४ ), बालक ( कल० ) 

सारथी ( श्रा० ), यजञा ( भादि० ८१ ) 
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कभी-कभी व्यंजनान्त प्रातिपदिक भी उ विभक्ति-प्रत्यय घारण कर लेते हैं; 

जेंसे-- 

जिनवरु ( ऋष० १६६ ), मुरतिवन्तु ( शालहि० २८ ), 

बोकडु ( इन्द्रिण ७७ ) 

कर्म कारक एकवचन में *अञ् अन्त वाले पुछ्िंग प्रातिपदिक अपवाद 
होते हैं क्योंकि वे विकल्‍प से "झड़ के स्थान पर “अडडे अन्त वाले भी हो 
जाते हैं। 

इसे आनियमितता नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपभ्रंश फी उस 
आदत का अवशेष मानना चाहिए जिसके अनुसार संस्कृत कम्‌ को उ के 
स्थान पर ड के रूप में व्यक्त किया जाता था ( पिशेल् $ ३५२ ) | ऐसे 
सानुनासिक कमंकारक-रूप मुख्यतः स्वनामो और विशेषणो में मिलते हैं । 


6 ११, (३ ) के अनुसार अछे का संकोचन ऊ में शायद ही कभी 
होता हो । आधुनिक गुजराती ओर मारवाड़ी अड को आओ में संधि कर 
देते हैं । 

(२) ज्लीलिग शब्द के कर्चा-कर्म वाले रूप प्रातिपदिक सहश ही होते 
हैं| संज्ञा के ( 50050970४7ए०) ) स्त्रीलिंग प्रतिपादककों का अन्त मुख्यतः 
आ, ई में और कभी कभी अ, 'इ में होता है। विशेषणात्मक स्त्रीलिंग शब्दो 
का अंत हमेशा ई में होता है। इस तरह '“ई प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी में सत्रीलिग शब्द की विशेष विभक्ति-प्रत्यय प्रतीत होती है। अपमभ्रंश 
से ही स्रीलिंग विभक्ति-प्रत्यय आ से बाजी मार चुकी थी और वह भो केवल 
विशेषणों में नहीं, बल्कि संज्ञाओों / 570509707४ए०७ ) में भी ( तुछ बाली 
पिशेल, माटेरिआलिएन सत्पुर केन्टनिंस डेस अपभ्रंश, २६ ) चार वर्गों के 
सत्रीलिंग प्रातिपदिको के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


माला ( दशद्द ५ ) कन्या ( वि० १२४ ) 

घडी ( भादि० २० ) पूतल्नी ( दशहृ० ३ ), 

पीड ( शालि० ३३ ), तरस ( प० ५४१ ), आण (श्रा० ) 

साविशि ( कल० ३५ ) ताणिए ( प० ३६६ ), कोटि ( ५० ३६१ ) 
भसुहि ( प० ५६४ ), सेज्ि (१० ३४४ ) बखारि ( शालि० ११० ) 


ध्यान दीजिए कि अंतिम वर्ग में भमुुद्दि और सेज्ञि, मूल संज्ञा “आका- 
रान्त अर्थात्‌ <<सं० # अुबुका, शय्या से बनी हैं (पिशेछ $$ २०५,१२४) । 


ण्छ पुरानी राजस्थानी 


थे इकारान्त ख्लीलिंग प्रातिपदिक आधुनिक गुजराती में अपना, भन्त्य 
स्वर खो बैंठे, जैसे--सापेण, ताण, कोट, सेज, बखार आदि । यही स्थिति 
अन्य आधुनिक भाषाओं में भी हुई है, उदाइरण के छिए. हिंदी में, जैसा कि 
प्राचीन वैसवाड़ी से विदित होता है, आधुनिक हिंदी की अकारान्त ज्रीलिंग 
सज्ञाओं ने अपनी इ प्रत्यय सुरक्षित रखी । 

(३ ) नपुसक शब्द भी एक दिन पुल्लिंग की ही तरह रूप-रचना करते 
हैं; अपवाद वहीं होता है जहाँ वे सानुनासिक होते हैं | इस प्रकार उनकी 
विभक्ति प्रत्यय है--उँ | अपभ्रंश में व्यंजनान्त प्रातिपदिकों के लिए डया 
अम्‌ का प्रयोग किया गया और अञ्ज अंत वाले स्वरान्त प्रातिपदिकों के लिए 
हुँ। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण निम्नलिखत हैं-- 


आऊखु ( दश० ८।३४ ) आरोगपणडउँ (शील० ३ ) माथर्ज (आ्रा० ) 

करण्डीड (इन्द्रि० ९१), युक्त (इन्द्रि०् ११) 

6११, (३) के अनुसार अर की संधि ऊ हो सकती है, जेसे-- 

पहिलू ( दश० ८।३४ ) ताहरूँ ( कछ० ७), कुड्धे (दश० ४ )। 
कुछ पाडुलिपियों में प्राचीन नपुसक विभक्तिल्‍झँ<अप०-अं, अम्‌ के 
अवशेष मिल जाते हैं। मुझे निम्नलिखित उदाहरण मिले हँ--- 


ज॑ ( कल० ) <अप० जेँ <<सं० यत्‌, 
हुये ( दश० ) <अप० हुओं <स० भूतम्‌। ' 


आधुनिक गुजराती में “अड्डे अंत वाले मूल प्रातिपदिक | ( अशञ् भंतवाले 
प्रातिपदिक ) डे में सरलीकृत हो गए। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके लक्षण 
उप» की पाडुलिपि से ही मिलने छूग जाते हैं जिस पर सोलहवीं शताब्दी के 
आरंभ की तिथि अंकित है । 


6 ५८ करत्तो-कर्म बहुवचन--(१) पुल्लिग खरान्त प्रातिपदिकों के 
अंत में -आ विभक्ति जुड़ जाती है जो अपभ्रंय -“ आ <सं० आ$ से मेल 
खाती है | इस विभक्ति के पूर्व अञ्य अन्त वाले प्रातिपदिकों में से उनके 
उपान्त्य स्वर का छोप हो जाता है (६ ९ के अनुसार ) और 'ईं (8), 
ऋ( छ) अंत वाले प्रातिपदिक विकल्प से य श्रुति का समावेश कर 
लेते हैं, जेसे-.. 

घोडा ( इन्द्रिय, २) सगा ( भादिं० १३ ), 
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पंखीआ ( एफ़ ७२२, २८, पउलीआ (प० १०० ); विवहारीआ 
( एफ ७२८, ४ ) वाणिआ ( आदिच० ) 

कुन्थुया ( दश० ४ 9 विन्दूआ ( दश० ४८ )। 

व्यंजनान्त प्रातिपदिक और विकल्प से 'इ, “३, "ड, ' ऊ अंत वाले 
स्व॒रान्त प्रातिपदिक निर्विभक्तिक होते हैं, जेंसे-- 

चोर ( कछ० १३ ), बेरी ( इन्द्रि०ण ८), परवाडी ( कल० १८) 

(२) स्रीलिग प्रातिपदिको में कोई परिवर्तन नहीं होता; जेसे--- 

कीडी ( दश० ४ ), नदी ( एफ़ ६६३ ) माला ( कल० २८ ), रिद्धि 
( भ० २५ ) 

(३) नपुसक प्रातिपदिकों में जब्र रूपान्तर होता है तो वे - आँ विभक्ति 
युक्त होते हैं, जो अपभ्रंथ -आईँ (-अइ ) दे० $ १४) <सं० आनि 
का एक रूप होती है; जेसे--... ४ 

मोलकों कूडां ( योग० २५४ ) ईंडाँ विशास्याँ ( ५० ५३६), 

अम्हारों कम ( षष्टि० ५४ )। 

९५९ करण कारक एकवचन--इस कारक के लिए दो विभक्ति-प्रत्यय 
हैं -ईं (इ) और इईं (- इहि ) | इनमें से पहछा अपभ्रंश की ततीया एक 
वचन प्रत्यय -ऐ से उतसन्न हुआ है और दूसरा अपभ्रंश--इहिँ <:प्रा०- 
एहिं <वैदिक एमिः से और इसलिए बहुवचन प्रत्यय है। दोनों का 
प्रयोग समानान्तर होता रहता है, परतु दूसरे का प्रयोग बहुत कम है--यह 
सामान्यतः व्यंजनान्त प्रातिपदिकों के साथ ही प्रयुक्त होता है, जब कि पहला 
प्र्यय नियमतः ख्वरान्त प्रतिपदिकों के साथ प्रयुक्त होदा है और केवल 
विकल्प से व्यंजनान्त प्रातिपदिकों के साथ जुड़ता है। व्य॑जनान्त प्रातिपदिकों 
के साथ - ईं की अपेक्षा--इईं प्रत्यय अधिक प्रचलित है। कमी कभी व्यंज- 
नान्‍्त प्रातिपदिक-इईं के स्थान पर--झईं ( <अप० अहिं )5£ प्रत्यय 
से भी मुक्त होते हैं मोर ऐसा ' आा, ' ईं, " झ अंत वाले पुल्लिंग प्रातिपदिक 
भी विकल्प से करते हैं। उकारान्त प्रातिपदिक सामान्य अपने अन्त्य ख्वर का 
त्याग करके विकल्प से या तो--ह अथवा--इइं को ग्रहण कर लेते हैं। 

उदाहरण-- 

(क)--३ (-इ ) वाले ; पुल्छिंग और नपुसकलिंग--- 


२२- अटि प्रत्यय का उदाहरण एकटटि है जो डप० १८ में मिलता है । 


५६ पुरानी राजस्थानी 


पस्राईं (शालि० ) वाई ( दश० १॥१४ ), राईँ ( उप० २० ), 
निश्चई €्‌ आदि ० )+ 

लोभि ( इन्द्रिण २४ ), सु्खि (इन्द्रि०ण ७१), विधाताई (इन्द्रि० ६०) 

पापीई ( प० २४८ ), आहेडीईँ (प० ६६४ » पाणी३ई (दरश० ४), 
गुरिं( ऋष० ६ ) 

(ख) स्रीलिंगन--* 

सालाइ (प्र० २), महिसाईं (शील० ८४ ) गाई (२१ ), 
सरिसख्ताइइ ( आदि० ७५ ) 

खीई (१०, ३२७ ), बुधिर ( पा० ६९४, कछ० १७ )। 

(ख)--इइ के रूप + 

अनतिइद ( कछ० ११), मिथ्यात्विईं ( भादि० १), मोहिइ 
( भ० ९८ ), कामिह ( इन्द्रि० ७३ ) संयमिई (दश० ३॥१३ ), हाथिइ 
( दश० ४ ) पगिईं ( दश० ४ ), हेतइ (एफ़० ५८३ )। 

(ग)--अई के रूप ४ 

देह ( भ० ६४ ) शोकई ( आदि० ६६ ), मरणई ( इन्द्रि० २४ ), 
वस्तनइ ( दश० ४ ), पुण्यईं ( एफ० ६५६,३,४ ) तापसईँ ( प० ६६४ ), 
राजाअई ( जादिच० ), सन्त्रीयईइ ( ठशह० २) ! 

आकारान्त तत्सम प्रातिपदिक पुढिलिग हो चाहे स््लरीलिंग, विकल्प से उनमें 
“आर के साथ--ईं की संधि हो जाती है ओर इस तरह 'आ हो जाता है 
( $ १४ )। इसके उदाहरण उप» में बहुत मिलते हैं-- 

महात्मा (उप० १०० ), राजाँ ( उप० ११३ ), नगरनयकों 
( उप० १६४ ), सुज्येष्टों ( वही )। 

प्राचीन प्रत्यय--इहिं वि० ( सं० ६४८५ ) की पाडुछिपि मे सुरक्षित है 
जिससे दो वाक्य नीचे 3द्ध्ृत किए! जा रहे हैं ओर उनके अतिरिक्त एक और 
वाक्य है जहां इसका प्रयोग मूल बहुवचन में हुआ है, इसलिए उसे दूसरे 
शीर्षक के अंत्गंत उद्धृत किया जायगा। 

रूपिहि रम्भा समाणी ( वि० १६ ),- रूप से रम्मा के समान | 

देविहि की्धां छइ जे काम ( वि० ६३ ) दैव से किए गए हैं जो काम | 
ध्यान देने फी बात है कि दोनों ही स्थानों पर--इहिँ प्रत्यय व्यंजनान्त 
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संज्ञाओं के अंत में जोड़ा गया है |--इहिं के नो रूप 'वसन्त विलास' में 
भी मिलते हैं ( दे० एच० एच० श्ुव की चोदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी की 
गुजराती भाषा, प० ३२१६-३२२७ )। कभी-कभी--अईं का समीकरण--इडूँ 
में हो जाता है ( दे० $ १०, (२) ) ओर इससे मूल प्रत्यय--इइ के समान 
रूप बन जाता है ।-अईं की संधि--ह में होने के लिए देखिए 6$$ १०, 
(३); ५३, १३१ | 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 'झइई, जो अञअ अन्त वाले प्रातिपदिको का 
तृतीया एकवचन में नियमित रूप है, आधुनिक गुजराती में 'ए ओर 
मारवाड़ी में--अइ हो जाता है। गुजराती में--ए का प्रयोग सभी प्रकार 
के प्रातिपदिकों में सामान्य प्रत्यय की तरह होता है ( तुल्नीय उपयुक्त 
प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी रूप राजाअई और मन्त्रीअई )। 


९ ६०, करण कारक बहुबचन--साधारणतः यह कारक सभी प्राति- 
पदिकों में समान रूप से -ए प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जो अपभ्रंश--अहिं 
के मध्यग हः के लोप ( दे० $ ३७, १ ) तथा दो स्वरो की संधि (दे० $ १०; 
(४) से बना है। अपभंश में -इहिँ और -अहिँ दोनो थे जिनमे से प्राचीन- 
पश्चिमी-राजस्थानी में एक -इईँ हो गया और दूसरा -ए। हमने देखा है कि 
इनमें से पहले अर्थात्‌ -इड्ँ का प्रयोग प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में एकबचन 
में हुआ है। तृतीया बहुवचन -अहि के संधि-निर्मित रूप -ए के उदाहरण 
“पिंगल” से ही मिलने छगते हैं । इस प्रकार 'पिंगल” १६३ में पुत्तहि 
( सं० पुन्रेः ) के लिये पुत्त मिलता है। इसी सघिनिर्मित प्रत्यय का प्रयोग 
भआकारान्त स्वरान्त प्रातिषपदिको मे भी होता जो हस्वीकृत होकर अकारान्त 
हो जाते हैं| इस प्रकार मत्तहिं ( सं० मात्रामिः ) के लिए. म्त्ते मिलता है 
( पिगलछ १।१६६ ) | -हि ( सं० -भि३ ) प्रत्यय से, जिसका प्रयोग अपश्रंश 
ने स्वरान्त प्रातिपदिकों के छिए किया था, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी ने - ईँ 
प्रत्यय बनाया जो स्पष्टत : एकवचन प्रत्यय से मिलता जुछता है। इस प्रकार 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में तृतीया बहुवच्नन के लिए, दो प्रत्यय हैं:-- 
-ए भोर -इ | इनमे से पहछा अधिक प्रचलित है और यहां तक कि 
“ईं, “इ, “ऊ, 'उ अंत वाले स्वरान्त प्रातिपदिकों में भी दूसरे के स्थान पर 
प्रयुक्त हो जाता है क्योकि नियमतः इन्हे -हँ प्रत्यय से युक्त होना चाहिए | 
स्पष्ट दे कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे “ए सामान्य विभक्ति-प्रत्यय हो गया 
था। -इ वाले जो थोडे से अवशेष दिखाई पड़ते हैं वे भी स्वभावतः 


पुरानी राजस्थानी 


75जछक्ला 5 'ड अंत वाले प्रातिपादिकों तक ही सीमित हैं। 6 १२ के 


अनुसार-अ अंतवाले स्वरान्त प्रातिपदिक -ए प्रत्यय से पूव अपना उपान्त्य 
स्वर खो बेठते हैं । 

उदाहरण-- 

(क) -ए वाले ; पुल्छिंग और नपु'सकलिग-- 

हाथे ( प० ३१८ )| दिखे ( प० ६८५ ) -नयणे ( एफ्‌ ७८३, ७१ ), 

विहाँसे ( योग० ११६ कुछ० १७ ); देवे ( षष्टि० १३६, ) 

हथिआरे ( आदिच० ) त्रीसे मुहूर्त ( श्रा० ) बेटे ( दश० १० ) 

पाणीए (इन्द्रि० ६, भ० ८२ ), महात्माए ( उप० ४० ) गुरे 
( उप० ६६ ) भाईए ( उप० २५ ), बायुए ( उप० श्र ) । 

सख्रीलिंग:-- 

व्वालाए (आदि० ३८), नारीद (इन्द्रि० ६८), अश्प्ीए (इन्द्रि० २४) 

कविता में “ए विकल्प से हस्व होकर -ऐं, -इ हो जाता है; जैसे--थोडे 
दिनि ( १० १६६, २६४ )। ' 

(ख ) ईँ वाले ; पुल्छिग और नपुसकलिंग--- 

व्याधिईं ( भ० ८६ » विवेकीईं (योग० ३॥६४ ), पाणीहईँ 
( इन्द्रि० द्र्‌ है 

साधुईइ ( एफ्‌ू० ६६३, ४१ ), हेतुइ ( एफ़० ५८५; १ )। 

स्रीलिंग-- 

दोरीई ( इन्द्रि० २) शकिनीईँ ( इन्द्रि० ४१), स्लीईँ ( इन्द्रि० २४)। 

प्राचीन -इहिं प्रत्यय के दो उदाहरण प्राप्त हुए हैं-- ह 

गुणिहि, करी-नइ एह समाणि ( वि० ७० )> गुणो में उसके समान 

घर-नी रिद्धिइहिं न वाहिया ( उप० १५३ )5( वह ) घर की ऋद्धि 
सें बाधित नहीं किया गया | 

कभी-कभी, परंतु बहुत कम, व्यंजनान्त प्रातिपदिकों में एक वचन में 
आई प्रत्यय छगता है; जेसे--काष्टईँ ( इन्द्रि० २२ ), अठीलइईँ ( भ० ७८), 
कमलई ( ऋष० ४८ ) | 'आादिच०” में स्वरान्त प्रातिपदिक के साथ -झहई 
के जुड़ने का एक उदाहरण मिलता है--आँधुई | यह -अईं हा है जिससे 
आधुनिक गुजराती -ए को संबद्ध किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है 


संज्ञा-शब्दों के रूप ५९, 


कि -अझञ अंत वाले स्वरान्त प्रातिपदिकों में आधुनिक गुजराती -ए अत्यय के 
पूर्व आ कर लेती है । 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग प्रायः करण 
कारक की अपेक्षा फर्तरि ( 48०7४०6 ) अर्थ में होता है; इसलिए 
स्वभावतः दोनों कार्या के बीच अंतर स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव 
की गई | इसके लिए करण कारक का अथ देने वाली तृतीया विभक्ति के साथ 
स्वार्थिक परसग करी जोड़ने की प्रथा चल पड़ी जो कि भूत कृदन्त करिड का 
तृतीया-सप्तमी रूप है और रूप तथा व्युत्त्ति की दृष्टि से तथाकथित पूर्वकालिक 
कृदन्त ( 007[प्रा८४ए०९ 79०79 ८०]९ ) करव्ड से मिलता जुलता है। 
इसके उदाहरण $ ७०; (१) में मिलेंगे । कभमीनन्‍क्रमी करी के साथ -नह 
परसग भी स्वार्थिक रूप में जुड जाता था जेसा कि वि० ७० के ऊपर उद्धृत 
उदाहरण से स्पष्ट है । यही स्थिति आधुनिक गजराती की भी है । 


6 ६१, अपादान कारक--इस कारक के लिए प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्‍्थानी में -आ भोर -ओ दो प्रत्यय होते हैं। इन में से पहला बहुत कम 
मिलता है और यदि मिलता भी है तो सावनामिक रूपों में जहों स्कन वाचक 
क्रिया-विशेषण बनाने के लिए. यह साबे नामिक प्रातिपदिको में जोड़ा जाता 
है, जेसे तिहाँ, ताँ, जिहाँ, जाँ इत्यादि ( दे० $$ ८६-६१ )। जब्-आँ सब- 
नामों के साथ इस तरह जोड़ा जाता है तो वह निसन्देह अपभ्रंश के अपादान 
के लिए. प्रयुक्त होने वाले नियमित सबनाम प्र॒त्यय -हाँ <प्रा० -म्हा 
<स० -स्मात्‌ से संबद्ध है। इस प्रकार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के तिहाँ 
<<ता अप० तहाँ (हेम० ४।३५५) <प्रा० तम्द्दा <:सं० तस्मात्‌ से उसन्न 
हुए हैं। संभव है कि अपादान बनाने के लिए. (5प080970 08) ) संज्ञा-प्रा ति- 
पदिकों में जो -आ प्रत्यय जोड़ा जाता है वह संस्कृत -स्मात्‌ से निकला हो । 
परतु इस तादात्म्य के विरुद्ध, संभवत:, यह तथ्य है कि -आ वाले ऐसे अपा- 
दान रूप, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मे बहुत कम मिलते हैं ओर गुजराती 
के लिए. अपरिचित हैं, मारवाडी में बहुत मिलते हैं ( और जेपुरी में भी ) । 
इससे स्पष्ट है कि ये रूप मारवाडी की अपनी विशेषता हैं। इससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि -ऑ अपभ्रश के अपादान बहुवचन प्रत्यय -अहूँ 
से निकला है और इसलिए सवनाम “रूप -आऔ से इसका साहश्य केवल 
ऊपरी है। -आँ में -अ ( हू ) डें का संकोचन मारवाड़ी फी विशेषताओं में 
में से एक है | -आँ में निहित अपादान ने अपना मूल अपादान अथ खोकर 


६० पुरानी राजस्थानी 


अधिकरण अर्थ ग्रहण कर लिया है; इस लिए अबतक इसे वास्तविक अधिकरण 
समझने के धोखे में विद्वजन इसकी फोई संतोषप्रद व्युत्पचि नहीं खोज सके 
हैं। अपादान से अधिकरण में भर्थान्तर बड़ी पुरानी प्रव्ृचि है; सावनामिक 
अपादान रूप “'पिंगल” ( दे० २।५१, १८२, १८३ ) में स्थान-वाचक क्रिया 
विशेषण अव्यय के लिए धड़ल्ले से प्रयुक्त हुए हैं और संभवतः 'सिद्धहेमचन्द्र! 
४।३५५ में भी ऐसा प्रयोग हुआ है; यद्यपि उक्त स्थान पर वे अपादान के 
रूप में उद्धृत किए. गए हैं किन्तु उन्हें अधिकरण के अथ में स्वीकार क्रिया 
जा सकता है| 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मुझे -आ वाले अपादान के जो उदाहरण 
मिले हैं, वे ये हेँ-- 

हिवडाँ (आ० ) <हवडाँ <एहवडों >अब ( दे०३$ ७ (३) 
&४ (४), 

सुणी सिह कोपों जलि थयर्ें 5 (यह) सुनकर सिंह कोप से जल गया। 
(प० ४८४ ) 

ते दुख तोडी सी वेलाँ"१ सहियाँ पछी बिलइ जाईं > वे दुख थोड़ी 
देर तक सहने पर पीछे विलीन हो जाते हैं। ( षष्टि० १५४४ ) 

भगवन्त-कन्हों दीक्षा दिवरावी दीक्षा देने के लिए भगवंत को प्रेरित 
किया ( आदिच० ) 

सुख-केडाँ दुख आवइ 5 सुख करने से दुख आता है ( उप०३० ) 

ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त अंतिम दो उदाहरण उन पाडुलिपियों 
के हैं जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानो की प्रवृत्तियों दिखलाती हैं और जो 
गुजराती की अपेक्षा मारवाड़ी से अधिक संबद्ध है। 

अन्य अपादान विभक्ति-प्रत्यय -ओ स्पष्टतः अपभ्रंश -अहु से उत्पन्न 
हुआ है । प्राची न पश्चिमी राजस्थानी में इसके प्रयोग केवछ उन संयुक्त क्रिया- 
विशेषणों में ही अवशिष्ट रह गए हैं, जो स्पष्टतः अपादान संज्ञा रूप के बाद 
अधिकरण के दूसरे संज्ञा शब्द के योग से बनते हैं, जेसे-- 

हाथो हाथईं (एफ ७८परे; ६४ ) <अप० # हत्थहु-ह॒त्थहि ब्द 
हाथो हाथ, 





२३. इस विशेष उदाहरण में वेछाँ नियमित अधिकरण रूप वेछाईँ का ६१४ के भनु- 
सार संकोचन-गत रूप माना जा सकता हैं । 


संज्ञा-शब्दों के रूप ६१ 


खण्डो खण्डि (१० ४११ ), दि्सों-दिसि** (प० ४४५ ५ साहो 
साहुई ( एफ्‌० ७८३, २८, एफ्‌ ५२५, २११) वारोबार ( प० रदू८ ) | 
तुलना के छिए संस्कृत के हस्ता-हस्ति जेसे 'झआ- इ अंत वाले तथा प्राकृत 
के खण्डा-खण्डि' ( दे० उवासगदसाओ, $$ ६५, ६६ ) जेसे-- आ-' ई 
वाले संयुक्त क्रिया-विशेषण लिए. जा सकते हैं। अपभ्रंश-अहु ( -अँहु ) से 
उत्तन्न अपादान सिन्धी, पंजाबी ओर पश्चिमी हिंदी में अवशिष्ट हैं। इनमें से 
अंतिम दोनो भाषाओं में ऐसे अपादान रूप सामान्यत३ अधिफरण मे इस्तेमारू 
किए जाते हैं। सिन्धी में अपादान रूप -ऑ के साथ-साथ -आ वाले भी 
होते हैं | 

सावजनिक प्रातिपदिक पोत--के लिए, जिस प्रथम अक्षर को मैंने अपा- 
दान रूप ( अप्पहु ) से उत्न्न माना है, ६२ देखिए | 


& ६२. सम्बन्ध-कारक एक-बचन--प्रार्चीन पश्चिमी राजस्थानी में 
अपभ्रंश की ही तरह इस कारक के लिए मूछत:--ह प्रत्यय प्रचलित था और 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी प्रकार के प्रातिपदिको के साथ समान रूप 
से जुड़ता था | लेकिन शीघ्र ही यह-ह प्रत्यथय इस तरह छप्त होता दिखाई 
पड़ता है कि जिस शब्द के अंत में जोड़ा गया था उसमें अपना कोई अवशेष 
भी नहीं छोड़ता । इसलिए. यह कारक स्पष्टत३ प्रत्यव-रहित और व्यवहारतः 
प्रातिपदिक के सहश रह गया । केवछ एक जगह -हू समभवत; संकुचित रूप 
में अवशिष्ट रह गया अर्थात्‌ अश्य अन्त वाले प्रातिपदिको में, जिनका 
( विकारी ) रूप संबंध कारक में "झा <%# अञह अन्त वाछा होता हैं। 


षष्ठी विभक्ति के प्राचीन रूप-- ह का कोई भी अवशेष प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी के गद्य में नहीं मिलता, किन्तु पद्म में मिलता है। पत्र में जहाँ 
प्राचीन रूप सहज ही सुरक्षित रहते हैं और कभी-कमी छंद की आवश्यकता 
के अनुसार मात्रा-पूर्ति के लिए अतिरिक्त अक्षर खोजे जाते हैं, --हू बिल्कुल 
ही नही मर गया । जो पांडुलिपियों मैंने देखी हैं, उनमें से इस तरह के अनेक 
उदाहरण मैने नोट कर रखे हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं-- 


वनह-माहि--चन के ( मध्य ) में, ( एफ़ ७२८, १६ ) 
सुपनह-तणी-सपनो की, ( एफ़० १४२४, २।१६ ) 


२४. तुलनीय प्राकृत दिसो दिखि' 


संज्ञा-शब्दों के रूप ६३ 


“इंआ वाले ऐसे षष्ठी रूपों के विषय में संदेह है कि इनका-अ -ह से 
निकला है अथवा श्रुति की तरह संयुक्त हो गया है जैसे पद्म में अन्त्य 'ई के 
साथ जोड़ दिया जाता है ( दे० $ २, (६) )। इस प्रकार ऊपर उद्धृत 
उसी “ऋष०” में राणी (कर्ता, ३२०) के लिए राणीअ और मिल्ली-नइ (६३) 
के लिए मिलीअ-नइ इत्यादि रूप मिल्ते हैं । 


$ ६३, सम्बन्धकारक बहुवचन--इस कारक के बहुवचन का रूप भी 
एकवचन की ही तरह होता है, अंतर केवछ इतना है कि बहुवचन का रूप 
सानुनासिक होता है। संबंधकारक बहुवचन के छिए अपश्रंश में-हँ प्रत्यय 
होता था जिसके पहले प्रातिपदिक का अन्त्य “अर विकल्प से दीघं हो जाता 
था | इसलिए अपभश्नंश के अकारान्त प्रातिपादिकों के संबंधकारक बहुवचन में 
“अहँ ओर आह दो प्रकार के अंत वाले रूप होते थे। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में व्यंजनान्त प्रातिपदिक सामान्यतः--हाँ को छोड़ देते हैं और 
स्वरान्त प्रातिपदिक अहँ या आह को संकुचित करके-आँ कर लेते हैं। 
इन दोनों में अंतिम के उदाहरण निम्नलिखित हैं-. 

करहॉ-कण्ठि-करहों ( ऊँटे ) के कण्ठ पर (प० ४८२ ), 

वाहलाॉ-ना वियोग-बल्लमों ( प्रियजनों ) का वियोग ( आदि० २२ ) 

पगला-ऊपरि-पग-चिह्नों के ऊपर ( आदिच० ) 

चारित्रीयाँ ना सन>चरित्रवानो का मन ( इन्द्रि० ४२ ) 

स्नीलिंग प्रतिपदिक अपरिवर्तित रहते हैं। संबंधकारक बहुबचन में स्त्री 
लिंग के रूप का मुझे एक ही उदाहरण मिल सका है-- 

नाया सहितपणइई--नारियों के साइचय में ( आदि० ४७ ) 

वि० ( ४५ ) की पांडुढिपि के दो उदाहरणों में संभवतः अपभ्रंश " आह 
के प्राचीन रूप अवशिष्ट रह गए हं--गयाँद् भोर नयणाँह ( दे० $ ४६ )। 
यदि पाठ ठीक है तो अन्य उदाहरण स्यॉह-नइ अर्थि हो सकता है जा एफ्‌ 
भ८्य पाडुछिपि में आया है। वि० ६३ में कुणहाँ भी प्राप्त होता है जो 
सावनामिक प्रातिपदिक कुण- ( दे० $ ६१) से निकछा है। 


६ ६७. अधिकरण एकबचन-अपभंश में इस कारक रचना के दो ढंग 
थे--या तो प्रातिपदिक में -हिं (हि) <प्रा० -म्हि<<सं० -स्मिन्‌ प्रत्यय 
जोड़कर, या अकारान्त प्रातिपदिक-विशेष में अन्त्य स्वर के 'ए, ऐँ, *इ 
रूपान्तर द्वारा | ये दोनो प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी प्रचलित रहे, 
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परतु उनमें प्रायः भेद नहीं रह गया था क्योकि दोनों ही -इ ( हूँ) के रूप 
में व्यवह्वत होते थे । फिर भी यह स्पष्ट है कि अब भी वे अपभ्रंश की ही तरह 
प्रयुक्त होते थे अर्थात्‌ पहछा ग्रुख्यतः आ, ई (“इ)"“ऊऋ(“ड) अंत 
वाले ल्वरान्त प्रातिपदिको के साथ मोर दूसरा केबल अकारान्त प्रातिपदिको 
के साथ । उदाहरण ये हैं -- 

(क)- हि ( -हि ) वाले अपभ्रंश अधिकरण से उसन्न-- 


विद्याइ ( प्र० १८७ शिबिकाईं ( आदिच० ), रूपाइ ( विशेषण ) 
( कल० ३५ ) 

रात्रइ ( आदिच० ) बाहिईं ( <बाहु- ) ( दश० ४ )। 

(ख) ए, 'एँ, “इ वाले अपश्रश अधिकरण से उतन्न-- 

घरि ( प० २६५ ), सूरि ( ऋष० १८२ ), गोअलि ( कल० ६ ) 


पेटि मझारि ( शालि० ३३ ), सूर्यि डगिइ ( कछ० १९ ), समइ 
( आदि० ३३ प० ६६ ), विखइ ( भ०, इन्द्रि०ण, योग०, कछ० इत्यादि » 
हूइ ( योग० ४४८ ) राइ ( प० १३६ ), दीइ ( कछ० १० ) | 


करण एकवचन की तरइ “आ, ई, 'ऊ आंत बाले पुल्लिग प्रातिपदिक 
विकल्प से -इ, -ई के स्थान पर -अइ,-अइ प्रत्यय ग्रहण करते हैं; जैसे-- 


नगरीअइ ( आदिच० ), नगरीयई ( दशह० ६ ), गोचरीयह 
(दश० ५) । 


प्राचीन रूप -हिँ का मुझे एक अवशेष मनहिं ("मन में ) ऋष० 
११,२६ मे प्राप्त हुआ है | दश० में इंईं वाले,अधिकरण के अनेक उदाहरण 
हैं ( जेसे, रहिईं, २, पहिल्िइ पुहरिई ११, इत्यादि ), परंतु हम इस 
निष्कर्ष पर किसी तरह नहीं पहुँच सकते कि # 'इहि की तरह का कोई 
प्रत्यय था क्योकि बहुत संभव है कि वे अइ के इं में समीकरण की प्रब्ृत्ति 
द्वारा उत्तन्न हुए हैं ( दे० $ १०, (२) ) और संभवतः करण एकवचन के 
रूप से प्रभावित भी हुए हैं । 


$ ६५. अधिकरण बहुवचन--इस कारक की विभक्ति करण बहुबचन 
से एकदम मिलती है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। इन दोनों 
कारकों के साहश्य के विषय में मुझे इतना और जोड़ना है कि अपम्रंश में 
एक प्रत्यय -हिं का उपयोग करण बहुवबचन तथा अधिकरण एकबचन ओर 
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बहुवचन दोनों के छिए होता था। यदि मैंने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के 
करण बहुवचन के प्रत्यय --ए का संचंध अपश्नंंश -अहि से अच्छी तरह 
दिखला दिया है तो वही व्याख्या अधिकरण बहुवचन -ए के लिए भी छागू 
होनी चाहिए | यह तथ्य मेरे द्वारा प्रस्तुत व्युसचि के विरुद्ध तर्क के रूप में 
इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि जिस अविकरण एक्वचन में -हिं प्रत्यय 
भी होता है, उससें --ए न होकर --हँ,-इ होता है, क्योंकि इस बात के 
अनेक प्रमाण हैं कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अकारान्त प्रातिपदिक 
सामान्यतः अधिकरण एकबचन में अपने अन्त्य स्वर को इ में रुूपान्तर कर 
देते हैं, -हिँतो वे अपवाद स्वरूप जोड़ते हैं। -हिं प्रत्यय तो केवल 
आ, इई, ऊ अंत वाले प्रातिपदिको तक ही सीमित था। अधिकरण बहु- 
बचन के उदाहरण ये हैं--- 


श्रवण | शाद्वि० ६४ ), कॉने ( १० ५४० ), तरुवर ने फूलडे ( एफ 
५६२, १।३ ) पाए ( ऋष० ) सववे दिवसि ( द्विसे का हुस्व ) (कान्ह ० ६); 
घरणि देसे ( कान्ह० १६ ); सगले-हि युद्धे ( आदिच० )। 

इस विषय को समाप्त फरने से पूर्वा यह कह देना महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में मधिकरण-विभक्ति का प्रयोग सम्प्रदान कारक के अर्थ 
में भी होता हैं। जब हम सम्प्रदान के तथाकथित परसर्गों पर विचार करेगे 
तो यह कथन उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वें सभी परसभग ऐसी संजञाएँ हैं 
जो अधिकरण बिभक्ति में हैँ । अधिकरण से सम्प्रदान में अर्थान्तर की व्याख्या 
करते हुए कहा जा सकता है कि यह अर्थान्तर दिशा-निर्देश (5776८४०7) 
वाले अधिकरण की माध्यमिक अवस्था से होता दहै। अधिकरण-सम्पदान के 
उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


आपणुपई सरस अद्दार लिइ-अपने लिए. सरस अह्ार होता है (आा०) 
ते मनु य-रह३ ते नाग अहित-नइ कारणईं हुई न्‍्ः्तेस्य स नागो हिंताय 
स्थात्‌ ( दश० ८ ) | | 

ध्यान देने की बात है कि अधिकरणन्सम्प्रदान सामान्यतः सानुनासिक 
होते हैं । 


6 ६६. सम्बोधन एकबचन--यह जानी हुईं बात है नि अधिकांश 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में यह कारण तथाकथित बिहारी एकवचन तथा 
श् डा है. 
कर्ता चहुवचन के सहश ही होता दै ( दे० हानले का गॉंडियन ग्रेमर 
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8३६६, ६ ) | यही बात आधुनिक गुजराती और मारबाड़ो और संभवतः 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मी प्रतीत होती है। परिणामतः सम्बोधन और 
सबंध एकवचन के आभासित होने वाले साहश्य की व्याख्या करने के लिए 
हमें यह निर्धारित करना पडेगा कि परवर्ती अपश्रश् में सम्बोधन एकवचन की 
रचना संबंध कारक की विभक्ति जोड़ने से होती थी। परिनिष्ठित अपश्रश्ञ में 
यह स्थिति थी कि ख्लीलिग के -हे प्रत्यय और -हो प्रत्यय सभी संज्ञाओ में 
संबंधकारक एकवचन तथा सम्भोधन बहुवचन दोनो के लिए प्रयुक्त होते थे । 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संबंध कारक ( विकारी ) अधिकाशत; प्राति- 
पदिक और संज्ञा के कर्ता-कारक वाले रूप के सहश होता था, इसलिए, सन्बो- 
घन भी व्यवहारतः इस तरह का हो गया | मुख्य अपवाद अश्ज अंत वाले 
प्रातिपदिकों के रूप में दिखाई पड़ता है जिनके कर्ता कारफ में -अड प्रत्यय 
होता है जो कि सम्बोधन के रूप से काफी भिन्न है ओर जो सम्बन्ध कारक में 
-आ कारान्त होते हैं। संबंध और संबोधन कारकों फा साइश्य 'ई “ऊ अंत 
वाले प्रातिपदिकों मे दिखाई पड़ता है जिनमें से संबंध कारक विकल्प से 
“ इंडझा, ऊआ, प्रत्यय ग्रहण करता है ओर ऐसा ही संबोधन में भी होना 
चाहिए । लेकिन हमें संबोधन के ऐसे रूप नहीं मिल सके | ब्रज में "ईं अंत 
वाले प्रातिपदिकों का संबोधन एकवचन में इआ। वाले रूप काफी प्रचलित हैं 
( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर $ १६८ )। 


इस कारक के लिये प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी उदाहरण ये हैं-- 

रे गोरम्भा ( १० २४३ ), मामा (१० ३७६, ३८०, ३८३ इत्यादि ) 

बापडा (१० ३६० ), करहा ( प० ४७६ ), रे जीव पापीआ 
( उप० १६४ ) 


$ ६७. सम्बोधन बहुवचन--इस कारक के लिए -ओ प्रत्यय है जो 
“अर कारान्त प्रातिददिक के अन्त्य स्वर के साथ अपग्रश प्रत्यय-हो के 
संकोचन से उत्पन्न हुआ है | माध्यमिक अवस्था अ-हु थी जिससे अड>> 
ओ हुआ । «हु प्रत्यय प्राचीन बेसवाड़ी में अवशिष्ट रहगई जैसे निम्नलिखित 
उदाहरण में-- 


दिसि -कुछरहु -हे दिशाओं के कुंजरो ( रामचरित मानस, १।२६०) 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में हमें ये उदाहरण मिले हैं--- 
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लोको (१० २६१ ), अद्दो जीवो € षष्टि० ६३ ), हे साधों ( दश० 
५ ) | अंतिम उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संबोधन 
बहुवचन की रचना के लिए सभी प्रातिपदिंकों में समान रूप से -ओ प्रत्यय 
का प्रयोग होता था । निम्नलिखित उदाहरण में अपवाद-लरूप -ए कारान्त 
सम्बोधन बहुबचन रूप दिखाई पड़ता है-- 

सॉमलज्यों नरे नार > सँभछो हे नरो, हे नारियो | ( एफ़ ५६१, ८ ) 

6 ६८ परसर्ग--आनुप्रयोगिक (?८7]079800) शब्द-रूप संज्ञाओं 
के सप्रत्यय रूपों तथा परसर्भों के संयोग से बनते हैं॥ ये परसर्ग अधिकरण, 
करण या अपादान कारक फी संज्ञाएँ हैं अथवा विशेषण और कृदन्त | जिस 
संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होने वाला होता है, ये उसके बाद भाते हैं और 
इनके लिए. उस संज्ञा को संबंधकारक का रूप घारण करना पड़ता है अथवा 
कभी-कभी अधिकरण या करण कारक का भी उनमें से प्रति और सिरे केवल 
दो व्युस॒ति की दृष्टि से अव्यय हैं । 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में परसगग बहुत हैं। उनमें से कुछ एक से 
अधिक कारकों में प्रयुक्त होते हैं और दूसरे हैं जिनका कोई अथ निश्चित नहीं 
है और वे बिल्कुल भिन्न रचना कर सकते हैं । इसकछिए उनमें से प्रत्येक को 
कारक-विशेष के साथ संबत्रद्ध करके विभाजित करना सम्भव नहीं है। नीचे 
कारकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करने का प्रयत्ञ किया जा रहा है--- 

कम नह, प्रति, रह, 

करण--करि, नई , पाहि | साथि, सिरे, 

सम्प्रदान-कन्ह ईँ, नईं, प्रति, भणी, माटइ, रहईँ, रह, 

अपादान--कन्द$, तड, थड, थकड, थाकी, थी; पासइ, पाहि, लगइ, 
लगी, हुँतउ, हुँती, 

संबंध--( कड ), केरड, ( चउ ), तणुड, नउ, रउ; रहईं, 

अधिकरण--कन्हईँ, ताँई, पासइ, सझारि, साझि, माँ, माहि | 


यह ध्यान देने योग्य है कि जो परसग विशेषण या कृदन्त हैं वे सम्प्रदान 
ओऔर संबंध कारकों तक दी सीमित हैं | निश्चय ही वें अन्‍य विशेषणों की तरह 
रूप-रचना करते हैं ( दे० $ ७६ ) | 


अब हम प्रत्येक परसर्ग पर अहूग अरूग विचार करेंगे। जन कहीं कोई 
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विशेष बात न कही जाय तो समझना चाहिए. कि विचाराधीन परतसर्ग संबंध 
€ बिकारी ) कारक में हे | “ 

६ ६९. कमे-परसग--कर्म-परसर्ग फेवछ सम्प्रदान के परतर्ग हैं और 
इनका प्रयोग क्रिया के सुख्य कम की ओर संकेत करने के लिए होता हरे || 
कर्म और सम्प्रदान दोनों में एक ही परसर्ग के प्रयोग फी प्रवृत्ति अधिकांश' 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में जो सम्प्र- 
दान-परसगग कमकारक में व्यवह्नत होते हैँ वे नईँ, प्रति ओर रहईं हैं | इनकी 
ब्युतत्ति सम्प्रदान के प्रसंग में चबतछाई जायगी | यहाँ कुछ ऐसे उदारण 
देना ही काफ़ी होगा जहाँ ये कमंकारक का अथ देने के छिए प्रयुक्त 
हुए. ईं-- 

(१) नई इन तीनों में कम के अथ में सबसे अधिक प्रचलित 
है; उदा००-- 

बालक-नई ते लछेई चाल्यड >बालक को लेकर बह चढछा ( एफ़० 
७८३, ६० ) 

राज्ञा-नइ प्रारवा नी प्रतिज्ञा कीधीजराजा को मारने की प्रतिज्ञा की 
(दशदहृ० २ ) 

लोक-नइ संसार-अटवी-मॉँहि पराडइ-छोग्ों फो ससार-भगवी में 
डारूत है ( इन्द्रि० ६३ ) | . 

आधुनिक गुजराती में ने ओर मारवाड़ी में नइ, नई होता है | 

(२) प्रति का अधिक प्रयोग नहीं मिलता; मिलता भी है तो” 
केवल “बालावबोधों? या टीकाओ में जहाँ संस्कृत अथवा प्राकृत कर्मकारक का 
अथ करने के लिए इसकी सहायता छी गई है; जैंसे-- 

परल्लो-प्रतंई किस सेचइ ८ परदारान्‌ कथं वजेत्‌ ( योग० २६८ ) 

पुहतु नरग-प्रति 5 प्राप नरकम्‌ ( योग० २६६ ) | ल्‍ 

( ३ ) रहईं कर्मकारक के अथ में निम्नलिखित उंदाहरणों में प्रयुक्त है-- 

परथिक-जन-रहईं प्रीणइ 5 पथिक-जनो को प्रसन्न करता है (कल० ७), 

मूर्ख रहइ राख छड-म्‌र्खा को बचाते ( रक्षा करते ) हो (कछ० ३०) 

मझ-रहइ राखिलमुझको बचाओ ( राखो ) .( कछ० ४१ ), 

मझ-रहई सीखवइ न्मुझको सिखाते हैं ( दर » ह ) 

मझ-रहई कोइ न जाखुई >मुझको फोई नहीं जानता दै ( दश० ५ ) 
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यह रहइ ही है जितसे आधुनिक मारवाड़ी रे की व्युलति मालूम होती 
है ( दे० $ ७१, (७) ) 

# निम्नलिखित गद्याश में ल्ेवड के पूर्वंकालिक कृदन्त तले ई का प्रयोग 
'कूमकारक के अथ में हुआ है-- 

कोटर-लेई तेणईँ तृणि भरिड>उसने तृण से कोठर को भरा 
<६ १० ६२६ )। 

6 ७०, करणा-परसग--इसके अंतर्गत हम केवछ करण अथवा साधन- 
सूचक परसर्गों को ही नहीं छेगे बल्कि कतृत्व और साहित्य ( साहचर्य ) 
सूचक परसर्गों को भी ग्रहण फरेंगे। याद रखना चाहिए, कि संस्कृत में साइ- 
चर्य का सामान्य अर्थ देने वाछे सभी उपसर्ग करण फारक के छिए प्रयुक्त 
होते हैं । प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित चार परसर्ग आंते हैं-- 

(१) करी--यह ठीक-ठीक परसर्ग नहीं है,.बल्कि कुछ और अधिक जोर देने 
के लिए. करण कारक की संज्ञाओ में यौगिक 2]0०70926 की तरह जोड़ 
दिया जाता है| यह स्वयं ही करण कारक का रूप है क्योंकि भूत कूदन्त 
करिड के तृतीयान्त रूप # करिइँ का संकुचित रूप है । करण फारक की 
संज्ञाओं में यह स्वार्थिक की तरह केसे जुड़ गया, यह दश० के निम्नलिखित 
उदाहरण से भल्ती भाँति स्पष्ट है-- ह 

किसइ करमि करी मम्म-रहइ ए फल हूय >किस कर्म के करने-से 
( <किंससे कम से करने से ) मुझको यह फल हुआ 

अन्य उदाहरण--- 

कुहणीई करी जाँघ अणफरसतऊउ ८ कुृहनी से जॉब को स्पश्ष किए 
बिना ( श्रा० 

श्रढार गुंणे करी सहित-अठारह गुणों से युक्त ( एफ ६४४ ) 

तिणि करी रहित तिन से ( उस से ) रहित ( षष्टि० ४६ ) 

' * मन्त्र-प्रभावई करी ८ सन्त्र-प्रभाव॑ से ( प० १३८ ) 


. ध्यान देने की बात है कि करी का प्रयोग उन तृतीयान्त पदों के साथ 
नहीं होता जो कतृ त्व का ( कतंरि ) अथ देते हैं ( दे० ६ ६० )। करी के 
साथ नई का स्वार्थिकन्प्रयोग बहुत नहीं होता। हिंदी में कंर-के (<करि- 
कऋइ ) का प्रयोग' तुलनीय है ( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर $ १७३, ए )। 
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कभी-कभी करताँ का व्यवहार करी का ही काय फरने के लिए होता है जैसा 
कि भ्रा० के निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। 

ए पद्च-परमेष्टिनइ नमस्कार करताँ सब पाप-नठ नाश हुइ-इन 
पाँचो परमेष्टियो को नमस्कार करने से सब पाप को ( का ) नाश होगा । 

करी ओर करता में यहो अन्तर है कि एक फ्ंवाच्य में है और दूसरा 
कतृ वाच्य में | वस्तुतः करता केवल वर्तमान-कृदनत का क्रिया-विशेषण है 
अथवा जैसा कि आगे बताया जायगा $ १२४ ) बहुवचन पषष्ठी भावलक्षण 
( ४780!706 ) इदन्त है । 

(१) नइई--यह परसग्ग सम्प्रदान के छिए प्रयुक्त परसग के सदश है और 
इसके लिए. देखिए $ ७१ (२) | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में करण फारक में 
कतृ का अथ देने के लिए इसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप ही होता है। 
मुझे इसके केवल दो उदाहरण मिले है--- 

आदीश्वर-नइ दीक्षा लीधी जाणी ८ भादीख्वर ने दीक्षा ली, [ यह ] 
जानकर ( आदिच० ) 


देवताए भगवन्त-नइ कीधड ते देखी ८ देवताओं ने वह देखा । 
[ जो |] मगवन्त ने किया ( आदिच० )। 


कतरि अर में नइ का परसर्गवत्‌ प्रयोग इस भाषा के परवर्ती युग में 
अधिक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आजकल यह केवछ गुजराती तथा 
राजस्थानी की मेवाती ओर मालवी जैसी कुछ बोलियों में ही प्रचलित नहीं 
है बल्कि पश्चिमी हिंदी, नेपाली, पजाबी और मराठी में भी है। 


(३) पाहि--यह वस्तुतः अपादान का परसर्ग है और इस लिए. इसकी 
व्याख्या $ ७२ में की गई है। करण के अथ में तृतीयान्त पदों के साथ इसका 
प्रयोग कमी कमी ही होता है, जहाँ प्रेरणाथक में इसका संबंध उस व्यक्ति के 
साथ होता है जिससे काय किया हुआ समझा जाता है जैसे... 

अनेरॉ-पाहिं कूड बोलादुँ नहाँर अन्यों से झठ बोलवाया नहीं 
( दश० ४ ) 

' झनेरा-पाहिं हिंसा आरम्भावई नहाँ- अन्यों - से हिंसा करवाई 
नहीं ( वही )। 

तुलना के लिए देखिए हिंदी में विधि-कृदन्त (00/९४४४७] 988४९) 
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कर्वाच्य में कतृ का अर्थ देने के लिए पाहि, पहिँ, पे का प्रयोग; जैसा कि 
तुल्सीदास की इस पंक्ति में है--- 

कहि न जाइ मोहि-पाही > कहा नहीं जाता है मुझ से ( रामचरित- 
मानस, १॥२३३ ) 

देखिए केलॉग का हिंदी ग्रेमर, $ ७२६ भी । 

दशह० के निम्नलिखित उद्धरण में पाहि के स्थान पर पासि का प्रयोग 
किया गया है--- 

समस्त-लोक-पासि आज्ञा मनावी 5 समस्त छोक से आज्ञा मनवाईं 
(दशह० ५ ) 

(४) साथि, ( सार्थिं, खाथई )--यह परसग या तो अधिकरण अर्थ 
में अपभ्रंश सत्थे <सं० साथ ( ज्साथ में ) से उत्मन्न कहा जा सकता है 
या, बहुत संभव है करण अर्थ में अपभ्रंथ सत्थ <सं० सार्थन से उसन्न | 
देखिए वेबर के “चम्पकश्रेष्ठि कथानकम्‌, २१६! में 'तस्याः सार्थन” प्रयोग । 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में साथि के उदाहरण निम्नलिखित हैं| 

भरत-राय जिन-साथि बोलइ > भरत राज जिन से बोलते हैं ( एफ़० 
७२२, ५९ ) 

अम्ह-साथई ८ हमारे साथ से ( प० ६४६ ) 

मूँ-साथि>मेरे साथ से ( आदिच० ) 

जब इस तरह सवनामों के साथ साथि का प्रयोग होता है तो वह विकल्प 
से संबंध कारक की जगह संबंधवाचक सावनामिक विशेषणों के साथ 
आता है; जेसे-- 

माहरइ साथिन्मेरे साथ ( प० ६५० ), 

मॉहारइ साथह८ ,, ( कान्ह० २६ )। 

(५ ) सिर ( स्पु, सर, सूँ, सुँ )--यह परसर्ग अप» सहूँ ( देम० 
४।४१६, ५ )<सं० खाकम्‌ ( पिशेल $ २०६ ), $ २, (१ ) के अनुसार 
हा के स्थान पर इ होने से बना है। सामान्यतः यह षष्ठी विमक्ति के साथ 
आता है, पर कभी-कभी अप॑भ्रंश और संस्कृत की तरह तृतीया के साथ अब 
भी मिल जाता है। जैसे-- 

मोटा-नइ मोटा-सिर्ड दोस । मुझसिर्े किसखिर्ड करइ ते दोख नचढ़ा 
बडे से दोष [ करता है ), मुझ से वह कैसे दोष कर सकता है (प० २१५); | 
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तुम्ह-सिर्ड मित्रपणा-नइ का जि-तुमसे मित्रता करने के लिए (१० ६७५) 

छोडइ हाथे-सिउ बॉब्ेशॉ-दहाय से बन्धनों को छोड़ता है (प० ३१८), 

कवि-सउ न करड वादजकवियों से वाद नहीं करूँगा ( ५० ६ ) 

कुमार-सू >कुमारों से ( के साथ ) ( प० ३२ ) 

किरात से यद्ध करइ--किरातो से युद्ध करता है ( आदिच० ) 

आधुनिक मारवाड़ी में सु, | ( <सउ ) ओर आधुनिक गुजराती में 
शु( <स्यू) सुँहोतादे। 

९७९. सम्प्रदान-परसग-- जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है 
( दे० $ ६५ ) सम्प्रदान के अधिकाश परसर्ग मूलतः अधिकरण के हैं । उनमें 
से कुछ अब भी अपने मूछ अधिकरण अं में प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं 
ओर भाषा के परवर्ती विकास-क्रम में वें कमकारक के अथ में प्रयुक्त होने 
छगे, जेसा कि हम पहले देख चुके हैं । 


(१ ) कन्हई ( कन्हई, कन्हि, कन्हत्ति; के ) अपमभ्रंश कण्णहिं < 
सं०# कणुस्मिन्‌ (८ कण ) से निकछा है जैसा कि समि० ट्रम्प ने अपने 
'सिन्धी-ग्रेमर” पू० ४०१ में सन्देह प्रकट किया है। सामान्यतः इसका अथे 
होता है “निकट? लेकिन विशेष स्थानों पर यह या तो अधिकरण में “निकट 
में! अथे वाला समझा जाता है या फिर कम-सम्प्रदान 'की ओर! अथ वाला 
अथवा अपादान 'से निकट >से?। सम्पदान के छिए अयुक्त होने पर कन्हई 
अधिकाशत; किसी मोर गति का संकेत करता हैं ओर “जाना? अथथ वाली गत्य* 
थक क्रियाओं के साथ जुड़ता है, जैतेे--आवव्डे, जावड इत्यादि | 

उदाहरण--- 

आव्या रा-कन्हिलराजा के लिए गए. ( शाह्ि० १२० ) 

आवइ तिहां-कशि-वहाँ के रिए जाता है ( ऋष० १५८) 

हिमवन्त-कन्हइ जइ-हिमवंत के लिए. जाकर ( आदिच० ) 

स्री-पुत्रादिक-कन्हइ जई-ज्री पुत्र आदि के लिए जाते हुए, (षष्टि० २२) 

ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त सभी उदाहरणो में कन्हईं का प्रयोग 
सम्प्रदान की अपेक्षा दिशाबोधक फर्मकारक ( 8८2प88४76० 0 (॥76०- 
007 ) के अथ में हुआ है | वस्त॒ुतः आनुप्रयोगिक सम्प्रदान और कर्मकारफ 
अधिकांश आधुनिक भारतीय माषाओं में आपस में विन हो गए हैं ओर 
व्यवेहरतंः एक अद्भुत कारक बन गए हैं। इतना होते हुए भी मैंने कर्म- 
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कारक ( मुख्य कम ) ओर सम्पदान ( गौण कर्म ) के परसमों में अंतर 
करना सुविधाजनक सोचा ओर तदनुसार सम्प्रदान में मेंने कन्हई परसग 
को सम्मिलित कर लिया जो कि मुख्य कम के लिए कभी व्यवह्ृत ही 
नहीं हुमा । 

यह परसर्ग आधुनिक भारतीय आगय॑ भाषाओं में अत्यधिक प्रचछित है 
ओर सवंत्र इसका सासान्य अर्थ कर्म-सम्पदान होता है। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी कन्ह्‌३ से गुजराती कने ओर मारवार्डी कने निकला है और 
इसके अन्य रूपो #कशुइ, करि| से गुजराती करणे,-कश निकला है। जो 
क्रियाविशेषणों के केवछ योंगिक ( 9[00०7092० ) की तरह जाता है; 
जेसे--अहि -करोे,-कण ( देखिए बल्सरे का “गुजराती कोश?, प्रु० ८६ ) 
ओर कुमायूनी कशि जो अत्र तक कमसम्प्रदान के परसर्ग के रूप में व्यापक 
रूप से प्रचछित है। 

(२) नइ ( नह, नि; सि ) कन्हहँ का ही घिसा हुआ अथवा कटा 
हुआ रूप है जो आधद्य अक्षर के छोप से बना है। इसलिए संबंध-परसर्ग नड 
के अधिकरण रूप से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। संभवतः यह संबंध-परसर्ग 
नड का सजातीय ( 0087906 ) है अर्थात्‌ इन दोनो का उद्गम, खोत एक 
ही है, फिर भी यह उससे निकल्य नहीं है । अपने निबंध “ऑन दि ओरि- 
जिन आफ़ दि डेटिव एंड जेनिटिव पोस्टपोजीशन्स इन गुजराती एंड 
मारवाड़ी" अर्थात्‌ 'गुजराती मोर मारवाड़ी मे सम्प्रदान तथा संबंध के पर- 
सर्गों की उत्तच्ति पर! ( रायछ एशियाटिक सोसायटी जनछ, १६१३, प० ४५४३- 
५४६७ ) में मैने नइ की उपयुक्त उत्पत्ति के पक्षमें अनेक युक्तियाँ एकत्र की 
हैं और मुझे विश्वास है, मेंने दिखछाया है कि नई और कन्हईँ व्यवहारतः 
अपने अधिकांश रूपो ओर अर्थों के सहश हैं ।*६ ज्ञई के प्रयोग के उदाहरण 
निम्नलिखित हैं -- 


जिम घाँट भूला-नइ कोई-एक बॉट, देखाडइ->जैसे बाट ( राह ) 
“भूले फो कोई बाट दिखलछाए ( श्रा० ) 

स्वयंबुध मन्त्री तेह-न३-उसके स्वयंबुध [नामक] मत्री था (ऋष० ७) 

द्मनक पिगल-लइ कहुइ-दमनक पिगल से कहता है ( प० २६० ) 





२६. माध्यमिक रूप नहईं का अवरेप 'तेह-न्हईं भाई! ( >उसका भाई ) ( उप9 
3३ ) में मिलता है । 
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ते सविहुँ-नइ करडें परणाम८5उन सब्रफो प्रणाम करता हूँ 
( एफ० छर८, ४०६ ) 

नह से नियमित रूप से आधुनिक गुजराती ने ओर मारवाड़ी नई, नई 
उत्तन्न होते हैं । 

(३) प्रति ( प्रति, प्रत३ प्रतिई ) प्रति उपसग का तत्सम तद्रूप 
(76०7४८७] ) है, जो संस्क्षत में भी परसगंवत्‌ प्रयुक्त होता है; अर्थात्‌ 
संज्ञा के बाद आता है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में प्रति मुख्यतः “किसी 
से कहने! और “किसी को प्रणाम करने, प्रणत होने? के सामान्य अथ वाली 
क्रिया के साथ गोंण कम की ओर संकेत करने के लिए जाता है। संस्कृत में 
भी ये क्रियाएँ प्रति के साथ सम्प्रदान या कर्म में ही आती हैं। प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी उदाहरण ये हैं-- 

राय रांणी-प्रति कहृइ--राजा रानी से कहते हैं ( प० ३५३ ) 

मुझ-प्रति ते कहइई छइ इसिजेन्सुकूसे वह यह कहता है ( प० २२६ ) 

राय -प्रतईँ ते नर वीनवइई- राजा से वे नर विनय करते हैं (५०३४८) 

आचाये-प्रतई माहरु नमस्कार हुलआचार्य को मेरा नमस्कार हो(आ०) 

सब साधु-प्रतइ वॉदी-नइ ८ सभी साधुओ की वंदना करने पर 
( एफु० ६४४ ) 

नीचे प्रति का प्रयोग क्रिया-विशेषण बनाने के छिए हुआ है-- 

भव-प्रतिई >प्रतिमवम्‌ ( कल० ३३ ) 

दिन-प्रतईँ- प्रतिदिनम्‌ ( योग० २६८ ) 


(४) भणि “कहा” अर्थ वाली भणिड्ठ क्रिया से उत्पन्न अधिकरण एक- 
बचन का सकुचित रूप है इसलिए उत्पत्ति की दृष्टि सें तथाकथित पूवकालिक 
कृदन्त ( (0प]|पालाए6 7थाप्नसं06 ) के सहश है ( दे” $ १३१ ) | 
प० २३ में संकोचन-रहित भणिइ रूप सुरक्षित है। पहले इसका प्रयोग 
भावलक्षण सप्तमी (8050]76 (075४70०४०॥) में अधिकरण की पूव॑- 
वर्ती संशा के अनुसार वास्तविक भूत कृदन्त के ही रूप में होता था; लेकिन 
पीछे यह परसग्ं समझा जाने छगा ओर जिस संज्ञा के साथ जुड़ता वह संबंध 
कारक में हो जाती । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रचनाओं में मुठ अधिकरण 
संज्ञा के साथ भणी के प्रयोग कहीं-कहीं मिल जाते हैं। इस परसर्ग का 
सामान्य अथ “इस दृष्टि से, विषय में, के लिए. (“ए0 8 ए०0छ,०० जाए 
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72९०7:0 ६०, 077 ) होता है, छेकिन विशेष प्रसंग में इसमें अनेक अथ- 
ज्छायाएँ होती है, जेसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से पता चलेगा--- 

तेह-भणी ८ इसलिए. ( योग०, इन्द्रि०ग, श्रा०, आदिच० इत्यादि ), 
स्थान्भणी ८ किस लिए. ( १० ६३५, आदिच० ) 

देवदतत-नइ मित्रवा-भणीन्‍नदेवदच से मिलने के लिए. ( प० २९८ ), 

राजा-ना प्रतिबोध-ना-भणी सुंहतइई गाथा कहीरराजा के प्रतिब्रोध 
के लिए. मेहता ने गाथा कही ( आदि च० ), 

शासत्र-समुद्र तरवा-सणी | नोति-बुद्धि छइ नावन्शास्त्र-समुद्र तरने 
(पार होने ) के छिए. [ राज ] नीति-बुद्धि नाव है, ( १० ५ ) 

चालिड वन-भणीच्चन के लिए चला ( प० १३४ ) 

आविउ सिंह-सणी-सिंह के पास गया ( प० ६७ ) 

ते तेडी आव्ेँ तुक-भणी 5 उसके पास जाकर तुम्हारे आउऊँगा 
(प० ४३८ » 

चडउद्‌ विद्या-भणी विद्वाश हुड>चौदह विद्याओं में विद्वान हुआ 
( दशह० २ ) 

अधिकरण के साथ भरी के प्रयोग के उदाहरण--- 

तिणि भणी ८ इसलिए ( आदिच० ) 

मथुरा नयरि भणी साँचयों 5 मथुरा नगर के छिए. संचार किया 
(प० ४२ ) 

देसाउरि भणी- * चाल्निड>देशान्तर ( के लिए ) चछा ( प० १४२ ) 

भविश्ण-जणु-नइ हित भणीःभद्वजनों के हित के लिए (एफ ६१६,१) 

(५ ) माटइ ( माटई, माटि ), यदि मैं ठीक हूँ. तो, निमित्त३ < 
अप० खिमित्तई <सं०# निमित्तकेन से आद्य अक्षर के छोप और ट में त 
के परिवर्तन द्वारा बना है। यह आधुनिक गुजराती एटल्लों<प्रा० प० राज- 
स्थानी एतत्नड < अप० एत्तल्नड ( दे० ६ ६४ ) के परिवर्तन जैसा है। हस 
व्युलत्ि के समर्थन में सबसे प्रचछ्ठ तक यह है कि निमित्तई और अधिकां- 
शत; इसका निमत्तई रूप परसग की तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रच- 
नाओं में अत्यधिक प्रयुक्त हुआ है। इसके उदाहरण विशेषतः दशहृ ०, एफ़० 
५८४, और एफ़ ७६० की पांडुलिपियों में अधिक मिलते हैं जो कि कुछ-कुछ 
जैपुरी के प्राचीन रूप में लिखी गई हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में साटइ 
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ओर निमित्तई एकदम एक ही अथ अर्थात्‌ प्रयोनन और परिणाम बतलाने 
में प्रयुक्त हुए हैं । 
माठइ के उदाहरण--- 


एटला-माटि - इसके लिए ( एफ ५५४ ) 
रोइ स्याँ माटि > किस ( के ) लिए रोते हो ? (शालि० १३१ ) 
वटागरा-माटइ नवि हण॒उ सेवक जानकर [ तुम्हें | नहीं हनता 
( मारता ) ( प० २५३ ) 
कक ॥ रु 
आधुनिक गुजराती में माटे होता है। 


(६ ) रह ( रहडई, रहिं ) अरहई (दे० $ २ (४) ) से निकला है, 
जो कि अरहउ <उरहउ विशेषण का अधिकरण है । इसे में संस्कृत अपार-- 
से उत्तन्न मानता हैं, संस्कृत के बाद इसका अपश्रंश रूप# अवर- रहा होगा 
ओर उससे फिर # ओरल हुआ होगा ( दे० $ १४७ )। इसका मूल अथ 
“निकट! या पास! है ८ ५४४७७०८४ ५०! ) | कुछ प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी 
रचनाओं में इस परसर्ग का अत्यधिक योग है और यह केवल सम्प्रदान तथा 
कर्म कारक के लिए हो नहीं बल्कि संबंधकारक तक का अथ देने के लिए 
प्रयुक्त हुआ है | परंतु रह का अधिक प्रचलित प्रयोग सम्प्रदान में ही होता 
है ओर उसी के ये उदाहरण हैं-- 

तेह-रहई अनुमति न दिउ > उन्हे अनुमति दूँगा ( दश० ४ ) 

कह रहिँ > फिसलिए. ( श्रा० ) 

नमस्कार ते सुभट-रहिं हुल+उठन सुभठों के छिए नमस्कार हो 
६ शीौछ० ३६ ) 

अपकीरति-रहीँ > अपकीति के लिए ( कान्ह० १७) 

मझ-रहईं ए फल हूर्य-मेरे लिए यह फल हुआ ( दश० ५४ ) 


(७ ) रई ( हुइ ) पूववर्ती परसग का ही एक रूप है ओर उसी से 
उतन्न हुआ है,--ह पहले पश्चगामी हुआ और फिर छप्त हो गया, $ ५१ के 
अनुसार । माध्यमिक रूप छुइ श्रा०, उप०५ षष्टि ०, ए.फ़ १८० की पाडुलछिपियों 
में अवशिष्ट है, जैसे-- 


जिम आँधला पुरुष-हईं कोई आखि दि३>जैसे अंधे पुरुष को (के 
लिए, ) कोई भाँख दे ( आ० 
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ते-हू मुझ हुईं न गमइ-वे भी मुझे नहीं भाते ( उप० ६३ ) 
ते धन्य जेह रह सूघड गुरु मिल्लइ> वे घन्य [ हैं ] बिन्‍्हें सीधा गुर 
मिले ( षष्टि० १३६ ) 


यह परसग गुजराती में छ॒प्त हो गया; लेकिन मारवाड़ी में रे के रूप में 
अवशिष्ट है। 


6 ७२. अपादान-परसग--ये परसर्ग अंशतः अधिकरण संज्ञा हैं और 
अंशतः कृदन्त हैं। कृदन्त या तो वाक्य में उद्देश्य के अनुसार रूपान्तरित 
होते हैं या स्वतंत्र रू से नपुसक छिंग में रहते हैं क्थवा अधिकरण 
एकवचन में | 


(१) कन्ह्‌ई सम्प्रदान-परसर्ग जैसा ही है और इसकी व्युत्तत्ति 6 ७१, 
(१) दी जा चुकी है। परंतु इसका अपादान-अर्थ सम्पदान से उद्मन्न हुआ 
नहीं कहा जा सकता; बल्कि इसकी व्युलत्ति भिन्न है और यह सीचे अधिकरण 
से उत्पन्न हुआ है जो कि कन्दरईं का मूल अथ है | अधिकरण से अपादान में 
अर्थान्तर बिल्कुछ स्वाभाविक है, यह सजातीय ( 008780० ) अधिकरण 
अपिकरणोे से अच्छी तरह स्पष्ट हे जो ऋग्वेद में मूल अथ 'पीछे” और फिर 
पीछे से! दोनों आर्थां में प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
कन्हई का प्रयोग अप्रादान में उन क्रियाओं के साथ हुआ है जिनका भर्थ 
है पूछना, मॉगना, सुनना और प्राप्त करना । 


उदाहरण--- 

चतुरक-कन्हि पूछ३ वन-घर्णी-वन-वनी-( वन का राजा ) चतुरक से 
पूछता है ( प० ध८५ ) 

इन्द्र मागइ जिन-कन्ह्‌इ दक्षिणा ए-इनन्‍्द्र जिन से यह दक्षिणा मॉगठा 
है ( ऋष० १३१ ) 

सइ श्री महावीर-कन्हईँ सॉमलिउ “मैने श्री महावीर से सुना 
( दश० ४ ) 

वज्जसेन-तीथंकर-कन्हई सरगले दीक्षा लीधीजबज्रसेन तीथंकर से 
सकल ने (सभी ने ) दीक्षा ली (आदिच०) 

आदिच० की पांडुलिपि में कन्हाँ का भी एक उदाहरण मिल्ता है, जो 
उसी मूछ शब्द का अपादान है जिसका अधिकरण रूप कन्हई है।-- 
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भगवन्त-कन्हों दीक्षा दिवरावी-भगवन्त से दीक्षा दिलवाई | 

एफ ७६० पांडुलिपि की प्राचीन जैपुरी में कन्हों के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। यह कन्हों ही है जिससे में कम-सम्प्रदान परस् ना ( संभवतः 
नाँ के लिए. ) का संबंध स्थापित करता हूँ, जब कि केलॉग उसे पश्चिमी-हिंदी 
से संचद्ध करते हैं (हिंदी ग्रेमर $ १७३) परंतु वस्तुतः वह परसग “नासकेत-री 
कथा' की मारवाड़ी में प्रायः प्रयुक्त हुआ है। 


(२) तड ( तु ) मेरे विचार से हतड का संक्षिप्त रूप है जो कि हुँतउ 
<<अप होन्‍तउ <<सं० भवन्तकः के समान है। मेरे इस एकीकरण अथवा 
साइश्य-निरूपण के पक्ष में एक अच्छा प्रमाण प० ६८१ है, जहा तड का एक 
ऐसा उदाहरण है जो क्रिया के मूठ अथ हतड (होते हुए > था ) के छिए. 
प्रयुक्त है ( दे० $ ११३ ) | इसलिए यह अस्तिवाचक ( 509689707096 ) 
क्रिया का वरतंमान-कृदन्त रूप है, जो पुल्लिग एकबचन में अपादान के 
परसगं की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वतंमान-कृदन्त ह्वोन्तड का प्रयोग 
अपादान बनाने के लिए अपभश्रंश में काफी प्रचलित था। जैसा कि हेमचन्द्र 
के निम्नलिखित दो उद्धरण से पता चछता है--- 

जहाँ होन्तओ आगदो-जहाँ से आया ( सिद्ध० ४।३४५ ) 

तुम्दहँ होन्‍्तउ आगदो - तुम्हारे यहो से आया ( सिद्ध० ४।३७३ ) 

प्राकत अपादान-विभक्ति -हिंतो होन्‍्तो के लिए भी होती है, जैसा कि 
डा० होन॑ले ( गौडियन ग्रेमर, $ ३७६ ) का सुझाव है, कहना कठिन है | 
जो हो यह निश्चित है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ने अपभ्रंश से अस्ति- 
वाचक सहायक (5प्र/5270४४९८ ) क्रियाओं के बतंमान कृदन्त को 
अपादान के लिए. प्रयोग करने की प्रति उत्तराधिकार में प्राप्त की है और 
उसका खूब प्रयोग किया--मूल रूप हूँतठ और उनसे उत्पन्न रूप थउड और 
तड दोनों रूपों में | तड के साथ अपादान के उदाहरण निम्नलिखित हैं--« 

देवाला-तु पाछढ वल्लिउ हछुँत ८ देवाछ्य से पीछे छोठते हुए 
( योग० ३।१२७ 2 

तेह्द कारणु-तड८उस कारण से ( कछ० ६ )० 

पँखीया दिृशि द्शि-तड आव्या»दिशि दिशिसे आए. पक्षी 
( आदि० १२ ) 

मार्ग-तु बाहिरि नीकालई मार्ग से बाहर निकलता है (दश० ११०) 


संज्ञा-शब्दों के रूप ७९ 


संसार-तउ आपणउ जीव मूँकाविउ छुइ संसार से आपने जीव मुक्त 
किए हैं ( दश० ३॥१ ) 

तेह-तड जीव तीत्र दुक्ख पामइ”उस ( वहाँ ) से जीव तीज दुःख 
पाते हैं ( षष्टि० १० ) 


तड के अधिकरण रूपान्तर का कोई भी उदाहरण प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में नहीं मिलता है, जेसा कि हूँतठ ओर थउ का मिलता है लेकिन 
वे कुछ सबातीय भाषाओं, जेंसे पश्चिमी हिंदी में मिलते हैं जहाँ अपादान- 
परसर्ग के लिए ते, ते <-ऋतहिं <अप*० हान्तहिं का प्रयोग होता है। 


(३) थड को अस्तिवाचक ( 5प795(&7४/०6 ) क्रिया के वर्तमान 
कृदन्त हतड का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। 


जनत्र कोई तीन अक्षरों वाला शब्द सिमठकर एकाक्षरिक हो जाता है तो 
उसमें का हू अनुगामी व्यंजन के बाद जा पड़ता है--यह प्रद्गति मारवाड़ी 
व्हे<हुवे से प्रमाणित है। मेरे मन में थड के लिए. पहले एक और व्याख्या 
यह आई थी कि यह थयडउ का संक्षिप्त रूप हो सकता है, जो कि अस्ति-वाचक 
थाव्े क्रिया का भूत कृदंत है । इस दूसरी व्युतत्ि के पक्ष में अपादान परसर्ग 
थी का साहश्य दिया जा सकता है जो उसी तरह क्रियाथक कृदन्त थावहें 
से उतन्न थई का संक्षित रूप माना जा सफता है ओर ऐसा इसलिये भी कि 
ऋष० ५१ में थी के लिए थई का प्रयोग हुआ है । लेकिन पहली व्युत्मचि के 
समर्थन में अस्तिवाचक क्रिया के अपूर्ण काल का साहश्य है जिसकी व्युत्यत्ति 
ग्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उसी मूलखोत से हुई है जिससे अपादान के 
तथाकथित परसर्गों की हुई है। दोनों ही वतमान इझदन्त से निर्मित होते हैं । 
प० ७० में थड के प्रयोग का एक उदाहरण नियमित रूप हृतउ के स्थान पर 
अस्तिवाचक क्रिया के अपूर्ण काछ के लिए. मिलता है ओर अन्न भी थो (हतो 
के लिए ) राजस्थानी की अनेक बोलियों तथा कन्नोजी में भी हतो ( तुछू० 
$ ६१३ ) के समानान्तर मिलता दै। 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में जिस प्रकार थड़ के साथ प्रकारान्तर से 
प्रयोग होने वाले आनुप्रयोगिक अपूर्ण रूप नहीं मिलते, उसी प्रकार थड के 
साथ अपादान भी कम मिलते हैं। मुझे निम्नलिखित दो उदाहरण मिकछ 
सके हैं -- 

ते किहाँ-थड आविउज-वह कहाँ से आया ( प० ४०९ ), 
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हॉ-थउ जाउ > यहाँ से जाओ ( प० ४२७ ) 

ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त दोनों उदाहरणों में थउ का प्रयोग 
सावनामिक अपादानों के बाद हुआ है ओर इस तरह हेमचन्द्र ने प्राकृत 

कक कट + पक ् क्र 

व्याफरण, सूत्र ४॥३५५ में जो तीन अपभ्रंश उद्धरण हॉन्‍्तड के प्रयोग के 
दिए. हैं उनसे ये पूर्णतः मिलते जुलते हैं। थड के कृदन्त रूप होने का दूसरा 
प्रमाण उप० पाडुलिपि के निम्नलिखित गद्यांश से मिलता है जिसमें थउ कर्चा 
कारक बहुवचन के साथ रूप-रचना करता है--- 

तिहाँ-थ्या च्यवी वश्जनाभ गुरु-ना जीव श्री-आदिनाथ हुआ--वहाँ 
से चूकर गुरु वज्॒नाभ का जीव श्री-आदिनाथ हुआ | -( उप० ६८ ) 


(४) थकड, ( थकु, थाकड, थिकड, थिक्ु ) थाकिउ, थकिड से बना 
है जो थाकइ, थकई <:अप० # थकई, थक्‍केइ ( हेम० ४।१६,३७०, ३ ). 
<स० अत्यक्यति ( पिशे८्ठ $ ४८८ ) का भूत कृदन्त रूप है। थिकड रूप 
#थकिउ ओर थकड के बीच फी कड़ी है और पहले वाले रूप से इ के 
वर्णविपयय ( दे० $ ४० ) के द्वारा बना है | 

निःसन्देह--जैसा कि संस्कृत स्थित३ के साहश्य से निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है--अपभ्रंश थक्किउ का सामान्य अर्थ, जब कि वह पूर्वकालिक की 
तरह प्रयुक्त होता है, वस्तुतः वतमान कृदन्त (रहते हुए ) फा ही होता था; 
इसलिए प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में हाँतठ के समकक्ष अपादान बनाने के 
लिए. इसका प्रयोग अनियमित नहीं कहा जा सकता । प्राचीन पश्चिमी 
राजध्यानी का थकड हाँतड का समकक्ष है यह इस बात से मालूम होता है 
कि दोनों ही विशेषण की तरह प्रयुक्त होने वाले कृदन्तों के बाद विकल्प से 
जोड़े जाते हैं ( दे० $$ १२२, १२६ )। जो उदाहरण इमने देखे हैं उनमें 
थकड या तो पुल्छि'ग या नपुसक छिंग एकवचन में जाता है और जिस 
संज्ञा के साथ आता है बह अधिफरण कारक में कम नहों भाती है | उदा०- 

पाछलत्ि थकउ-्पीछे से ( श्रा० ) 

धार वरस-थाकड » बारह वर्ष से ( उप० ३१ ) 

न वीसरइ ते मुझ मनि-धिकड » नहीं विसरता है वह मेरे मन से 
( प० रेशेप ) 

हुँ सही युद्ध करई घल-थिकठ | मैं निश्चय ही युद्ध करूँगा बल से 
( १० ५४०१ ) | 


है 


६ संज्ञा-शब्दों के रूप ८१ 
जा आहाँं-थिकउन्यहाँ से जा (प० ६४१ ) | 


(५ ) थकी #थकिइ का संक्षित रूप है जो कि कथकिउ ( थकड » 
का भावलक्षण अधिकरण ( सप्तमी ) रूप है और इसलिए, वस्तुतः पूर्वकालिक 
कृदन्त थाकदुँ ( दे० $ १३१ ) का समकक्ष है। थकड फी तरह यह भीं 
अधिकरण और संबंध कारक फी संज्ञाओं के बाद इस्तेमाल किया जाता है 
और यह थकड से कहीं अधिक प्रचलित है साथ ही भाषा का जैसे जैसे 
विकास होता गया इसका प्रचछन भी बढ़ता गया | उदा०-- 


नभ-थकी नीचड ऊतयडउ-नभ से नीचे उतरा ( एफ़० ७८३, ५२ ) 

ते नगर-माँ थकी- * “अविउ-ज-ब्रह नगर में से आया ( प० २६३ ) 

ए दुख-थकी मुझ मरण आवहइ इस दुख से मेरा मरण आता है 
€ ऋष० १६२ ) 


थकी जहाँ तुलनात्मक अथ के लिए, प्रयुक्त होता है, उन उदाहरणों के 
लिए. देखिए $ ७९ | 


(६ ) थी का थड से वही संबंध है जो थकी का थकउ से है अर्थात्‌ 
यह अस्तिवाचक क्रिया के वतेम्रान कझुदन्त के भावलक्षण सप्तमी #द्दतिदद 
(हतइ) का संक्षिप्त रूप है। इस व्युत्तत्ति के पक्ष में एफ़० ७७८ पांडुछिपि में 
प्रास एक उदाहरण है जहाँ अंत से कुछ पंक्तियों पहले थी के लिए थई 
( <-हृतईं ) का प्रयोग किया गया है | पर॑तु थी के लिए. एक दूसरी व्याख्या 
भी संभव है जिसका आभास पहले भी दिया जा चुका है। वह व्याख्या यह 
है कि थी थावए्ँ के पूवकालिक ( 0007]0०7०४४००९ ) कृदन्त रूप थई से 
निकल्य है। इस दूसरी व्याख्या को जो स्वीकार करते हैं उन्हें अपने पक्ष में 
ऋष०५१ से एक तर्क मिल सकता है जहाँ थी फी जगह थई का प्रयोग 
अपादान-परसर्ग के लिए. किया गया प्रतीत होता है। वह पद्यांध इस 
प्रकार है-- 


उत्तराषाढि नक्षत्रि थइं-उत्तराषाढ़ नक्षत्र से । 


मेरे विचार से अपादान का अथ देने के लिए अधिकरण के बाद थह 
जेंसे पूवकालिफ कृदन्त का प्रयोग इतना स्वाभाविक है कि इसे सामान्य 
अपादान परसर्ग थी से एकाफार माने बिना भी अच्छी तरह समझ सकते हैं । 
बनारसीदास के 'परमजोतिस्तोत्र”, ७ के निम्नलिखित पद्मांश । 


दे पुरानी राजस्थानी 


आवद पवन पदम-सरि होयल्‍आता है पवन पतद्म-सर से होकर 

में प्राचीन ब्रज के अपादान की रचना उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के नक्षत्र-थई की है। यहाँ नेपाली का अपना 
विशिष्ट अपादान देखि तुलनीय है जो उसी तरद्द भधिकरण संज्ञाओं से बनता 
है ( दे० होन॑ले का गौडियन ग्रेमर $ १७६ ) | 

प्रार्चीन पश्चिमी राजस्थानी में थी भी थउ फी ही तरह प्रयुक्त होता है 
अर्थात्‌ अधिकरण ( अपादान अधिकरण सहित 9 और सबंध कारक दोनों 
के साथ | उदाहरण -- 

किहाँ थी 5 कहाँ से ? ( ५० १३६ ) 

तुम कनन्‍्हर३ थी-तेरे पास से ( प० ३०३ ) 

हुड-सिरि विचि थी मूड सिआल 5 [ दो ] बकरियों के सिर के बीच 
से सियार मरा ( प० २९० ) 

तुझ-थी दुख पाँमर्उ पणि हूँअच्ठझसे दुख पाता हूँ ( प० ६४१ ) 

वादल-थी '* रवि नीकल्यउ--बादल से रवि निकला (एफ़र ४३५, २२) 

वन-माहि थीज्जन में से ( आदिच० 2 

(७ ) पास॒ईं अधिकरण परसर्ग के सदश है जिसके लिए, देखिए $ ७४, 
(३) | अपादान में यह पूछना, माँगना इत्यादि क्रियाओं के साथ इस्तेमाल 
किया जाता है, ठीक उसी तरह जेंसे कन्हईं, जिस पर पहले विचार हो 
चुका है। उदाहरण-- 

' .रुकमणी रानी अंगज मसागह । अपणा प्रिय-नहँ पासई रे ।-रक्मिणी 
रानी पुत्र माँगती है अपने प्रिय के पास से ( एफ़० ७८ई, ६४ ) 

पूछि एक-पासि-”-यूछते हैं एक से ( शाल्ि० ८७ ) 

(८) पाहि (.पाहि ) बहुत पहले से अपभ्रंश पकखे या पक्खि< 
सं० पक्षे से निकले हुए अधिकरण के रूप में स्वीकृत है। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में तुलनात्मक रचना में यह अपादान का अथ देने लगता है। 
षष्टि० पाडुलिपि में पाहन्ति के दो उदाहरण मिलते हैं जो संमवतः अपभ्रंश 
पंक्सन्ते <सं० पक्षन्ते से निंकठा है और प्रयोग तथा अथ दोनो में 
पाहिँ का पर्याय है। अपादान परतर्ग के रूप में पाहि के प्रयोग का एक 
उदाहरण यह है--- 


इन्द्रजाल-पाहिं चपल-इनन्‍्द्रजाल से चपल [ तर ] ( इन्द्रि० ८६ ) 


संज्ञा-शब्दों के रूप 3 
अन्य उदाहरणों के छिए देखिए $ ७६ | 


( ९) ल्गइ ओर त्गी दोनों अपभ्रंश्ध कझृदन्‍्त-अधिकरण छग्गहिं << 
सं०# लग्नस्मिन ( >ल्ग्ने ) से निकले हैं, जिनमें से पहला संक्षेपण-रद्ित ही 
रह गया और दूसरा पहले “ झइ से “इद हुआ और फिर “ई ( दे० ६ १०, 
(३) ) | आाद्य अक्षर में स्वर के हस्व्रीकरण का उल्लेख देखिए, $ ४३ में | जब 
परसर्ग का कार्य करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता तो कृदन्त ल्ञागड अपने 
दीर्घ स्वर को सुरक्षित रखता है जेसा कि ६ १२६, ( ४ ) में उद्धृत उदाहरण 
से स्पष्ट है | ये दोनों परसर्ग ( क ) तक, (ख ) से; (ग ) के कारण अथवा 
परिणाम-स्वरूप अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पहले दोनो अथ देने के 
लिए इन्हें अपने साथ अधिकरण संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है । 

उदाहरण--- 

एक जोअण-लगइ चाल्ी रह्यमद-एक योजन तक चलकर रह गया 
( आदिच० ) १ 

एक-[ सहस | वरख-लगइ ८ एक सहस्त वष तक ( वही ), 

धुरि लगइ-आरू से ( वि० १३२ ), 

ताँहिं लगइ विग्नरह-आरमस्मन्तव से विग्रहइ का आरम्भ ( कान्ह० १३ ) 

ते पाप-ल्ञगी जिन-ध्म गाढडें दुक्कर हुइरउस पाप के फल स्वरूप 
जिन धर्मं अधिक दुष्कर होता है ( षाष्ट ० ११ ) 


90... 


कम-क्षय-लगी मोक्ष हुइ-कर्मक्षय के फलस्वरूप मोक्ष होता है 
(योग० ४।११३ ) 

( १० ) हँतड ( हुँतठ ) के लिए. अब और अधिक व्याख्या की आव- 
इ्यकता नहीं हैं क्योंकि ऊपर तड और थउ तथा इनके विकारों के सिलसिले 
में इस पर काफ़ो कद्दा जा चुका है। यह स्पष्ट है कि यह वतेंमान कृदन्त 
होन्‍तउ का ही एकरूप है जो कि अपभ्रंश में पहले ही अपादान बनाने के 
लिए प्रयुक्त हो चुका है जेसा कि हेम० ४।३५४४, रे७रे के उदाहरणों से 
प्रमाणित है। हूँतड के प्रयोग के उदाइरण केवल षष्टि० की पाडुछिपि में ही 
सुरक्षित हैं | 


मरण-हूतउ राखिउ-मरण से रक्षा हुई ( षष्ठि० ४ ) 
घम-हूता न वालई--धर्म से न मुड़े ( षद्धि० ३० ) 
जे संसार-हँता बीहता नथीजजो संसार से भीत नहीं हैं ( षष्टि/ ६० ) 
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(११) हँती ( हुँति ) हँतड के अधिकरण रूप हँतइ ( <हूँतिइ ) का 
सिसटा हुआ रूप है। यह हँतड से अधिक प्रचलित है जैसा कि अपादान 
परसगों के सभी भावरक्षण सप्तमी ( ॥0500/6 ) रूपों के साथ है क्योंकि 
ये सीघे ( 7)7605 ) रूपों से अधिक प्रचलित होते हैं। आधुनिक गुजराती 
और मारवाड़ी में इसके केवछ अधिकरण रूप ही अवशिष्ट रहे | हती के 
उदाहरण ये हँ-- 

कम-क्षय आत्म-ज्ञान-हुँती हुई रकर्म-क्षय आत्मज्ञान से होता है 
( योग० ४११३ ) 

दोष-हुँती विस्मइ--दोष से विराम लेता है ( इन्द्रि० ६७ ) 

अम्हा-ही हँती भूखी-इमसे भी भूली ( आादिच० ) 

6 ७३, सम्बन्ध-परसग--ये सामान्यतः पुराने विशेषण हैं और जिस 
संज्ञा पर आधारित होते हैँ उन्हीं के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। 

(१) कउ (कु ) प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में बहुत कम मिलता है 
और यदि मिलता भी है तो केवछ कविता में ओर संभवत पूरब की प्राचीन 
ब्रजमाषा से उधार लिया हुआ माल्म होता है । यह अपभ्रंश कड <<सं० 
कृतः से निकला है, जेंसा कि बहुत पहले से माना जाता रहा है । उदाहरण- 

देव-कइ पाटणी ८ देव का पाठण ( नगर ) अर्थात्‌ सोमनाथ पट्न 
( कान्ह ० ७८, ८६ ), 

मोह की निद्रा ( ज० १६ ) | 

(२) केरठ अपभश्रंश केरड ( हेम० ४॥४२२, २० ) <सं० ककारयकः 
( पिशेल $ १७६ ) ही है। कविता में यह कुछ अधिक प्रचलित है-- 

जाणे गिरिवर-केरड शूंग-गिरिवर के श्टंग जितना [ ऊँचा ] 
( एफ ५६१, १३ ), 

तू कवियण-जण-केरी मसायाच्तू कवियों की माता हे (एफ्‌० ७,१५४, १।३) 

कद्टिसु चरित नेमीसर-केडू >नेमीशवर का चरित कहूँगा (एफ० ७१४,१४) 
[ केड्ढं के छिए देखिए, $ २६ ] 

नही पर-केरी रे आख--दूसरे की आशा नहीं है ( एफू० ७२२, ४ ) 

त्रिभुवन-केरा नाथ-त्रिसुवन के नाथ ( ऋष० १५८ ) 

(३) चउ मेरी देखी हुईं पांडुलिपियों में केवछ अपवाद-स्वरूप ही 
दिखाई पड़ता हैं। एकमात्र उदाहरण मुझे यही मिला है- 


संज्ञा-शब्दों के रूप ८५ 


हूँ सेवूँ सही तुस-चा पाय-मैं सेवन करता हूँ निश्चय ही तुम्हारा पा५ेँ 
( एफ ० ७२२, '४ 9 | 

श्री ० एच० एच० श्रुव ने “[78758८0079 07 ६76 'पंतातओं व्ाा- 
607807079) (०7९87688 04 006768]788' ( प्राच्यविद्या-विद्यार्दों 
की नवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का विवरण ), जिल्‍्द १, पु० ३२७ में जो वर्णन 
किया है उसके अनुसार “वसंतविद्यस? ( संवत्‌ १५०८ ) में इसके बिखरे 
हुए उदाहरण मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि चड परसर्ग का प्रयोग राजपूताना 
के केवछ उस क्षेत्र तक सीमित था जो प्राचीन मराठी क्षेत्र की सीमा से मिला 
हुआ था । मेरा विश्वास है कि इस परसग की उत्पत्ति अपभश्रंश # किन्चड 
< सं० कृत्यकः से हुई है, जेंघा कि डा० कोनो और सर जा ग्रियसन ने 
पहले ही सुझाया है ( 00 ८७7६०४४7 5प्रगी565 कं? ४6 (04670 
[760-47ए8० ए९७-88८प४7०8, 2श5८लं+ पा प्रश्शाशका- 
67006 5978८7#77078ट"7पापट 2र्पा 607 056)९06 8७० 70008- 
€छा782८060 5978070०७0, 49083, 9. 490 ) 

(४) तण॒उ अपभ्रंश फा तण॒ड ( हेम० ४।४२२, २० ) ही है, ओर 
मि० बीम्स के समय से क्रिया-विशेषण- परक विशेषण बनाने के लिए प्रयुक्त 
होने वाले संस्कृत-प्रत्यय--तन से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है। परंतु मेरे 
विचार से उपयु क्त व्याख्या ठीक नहीं है। इस पर मुख्य आपत्ति वही है जो 
पहले ही रेबरेंड एस० एच० केछॉंग फो खटकी थी। आपचि यह है कि 
परसगग सामान्यतः स्वतत्र संज्ञा या विशेषण होते हैं और ऐसी हालत में एक 
परसग को किसी प्रत्यय से उत्पन्न कहना सामान्य नियम में अमृतपूव 
अपवाद होगा । सर जाजें ग्रियसंन ने बड़े ही सपाट ढंग से इस कठिनाई को 
दूर करने के लिए कहा है कि संस्कृत में भी तन किसी विकारी कारक के साथ 
जुड़ सकता है, जेंसे अग्रे-ततन, ऐषमस्तन, पूबोह्र-तन (आधुनिक मारतीय 
आयमभाषाओं के कुछ प्रत्यय, प्ृ० ४८९ )। लेकिन इससे केवछ ऊपर-ऊपर 
से कठिनाई दूर होती है क्योकि यदि कोई अधिक अंदर से इस सवाल को 
देखे तो उसे दिखाई पड़ेगा कि उपयुक्त उदाहरणों में -तन प्रत्यय अग्रे 
इत्यादि में उनके विकारी कारक में होने के कारण नहीं जुड़ा है बल्कि इस 
लिए, जुड़ा है कि उन्होंने क्रिया-विशेषण का अथ ग्रहण कर लिया है। यह 
स्पष्ट है कि जब -तन अग्मे में जोड़ा गया तो अग्ने अधिकरण 
में नहीं समझा गया, बल्कि कालवाचक क्रियाविशेषण समझा गया और 
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यह निश्चित है कि संस्कृत में -तन जोड़ते समय यह बिल्कुल अनावश्यक है 
कि क्रियाविशेषण मोलिक हैं अथवा विकारी कारक की संज्ञाओं से उत्पन्न हुए 
हैं । यही वे कारण हैं जिनसे मुझें अपभ्रंश तशुउ फी भिन्न व्याख्या का पता 
लगाने की इच्छा हुईं है और मेरा विश्वास है कि मैंने ठीक जगह चोट की 
है। मेरी जॉच पड़ताल के अनुसार तणुउ अप्पणुड (< सं० # आत्मनकः ) 
से $ २, (४) के अनुसार आद्य खराक्षर के छोप और $ २५ के अनुसार प 
से त के सामान्य परिवर्तन द्वारा बना है। निजवाचक सर्वनाम आत्मन्‌ 
से प्प ओर त वाले दोनो रूप प्राकृत से ही बन गए थे ( दे० पिशेल ६४०१) 
हेमचन्द्र ने तशड का सम्बन्धित! ही अरथ किया है ( सिद्ध७ ४॥४२२,२० ) 
भोर ऐसा अर्थ अप्पणुड के एकदम मेल में है जिसे हेमचन्द्र ने आत्मीय 
का आदेश? बतलाया है ( सिद्ध७ ४॥४२२९, ४ ) | 

हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत तणूउ के दो उदाहरणों-- 

इमु कुछ तुह-तणउ न्यह कुछ तुम्हारा है ( सिद्ध० ४।३६१ ) 

भग्गा अम्हहँ तणा-हमारे भागे ( सिद्ध ० ४३८१, २ ) | 

में स्पष्ट है कि “अपने निजी? के अर्थ में तणुड का प्रयोग हुआ है, और 
यदि हम उपयु क्त दोनों उदाहरणों का संस्कृत रूपान्तर करें तो तश॒उ के 
लिए #आत्मनक या आत्मीय शब्द रखेंगे। ध्यान देने की बात है कि 
द्वितीय उदाहरण में तणा संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है और यह प्रयोग 


संस्कृत आत्मीय तथा उसके समकक्ष स्व, स्वक इत्यादि के छिए भी समान 
रूप से छागू है। 


तणुड परसरग अधिकांशतः कविता में तथा कुछ प्राचीन ग्रंथों के गद्य में 
भी व्यवद्यत हुआ है। उदाहरण- 
चरित्र सुण्यां तसु-तण्णों -- उसके चरित्र सुने ( प० ३६४ ) 
देव तणोँ कुसुम-तरणी वृष्टि-देवों के कुसमों की वृष्टि ( कछ० २० ) 
घूयड-तणुउ शिशु «८ घुग्घू ( उल्हू ) का शिशु ( कछ० ३ ) 
साइ-तणुइ सनि 5 माई के मन में ( रत्न० १०६ ) 
घोडा-तशीअ फोज--धोड़ों को फ़ौज ( कान्ह० ४६ ) 
देव-तणइ प्रासादि-देव के प्रासाद में ( कान्द० ८७ ) 
. हूँ एह तस्यउ नहीँ में इसका नहीं [हूँै| ( दश० ११०) 
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(५) नड ( नु ) तण॒उ का संक्षेपण नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपभ्रंश 
का मध्यग शा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में न कभी नहीं होता, इसछिए 
यह सम्प्रदाय परसर्ग नईँ का सजातीय है, जो ऊपर कन्हइ का संक्षिप्त रूप 
बताया गया है | कभी संबंध-परसर्ग व#कन्हउ प्रयोग में था जिससे लंड 
नियमित संक्षेपण हुआ हो अथवा नड सीचे नई से ही बना यह आज 
निश्चित नहीं किया जा सफता। लेकिन इस अंतिम विचार के पक्ष में मेरा 
हृढ़ झुकाव है ओर इस झुकाव के निम्मरिखित फारण हैं-- 


(क) यह संभव नहीं दीखता कि नइ के सामान्य प्रचलन के काफ़ी दिनों 
बाद तक कन्हई के अवशिष्ट रहने के बाद भी # कन्हउ प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी की प्राप्य सामग्री में अपना कोई चिह्न छोड़े बिना ही मिट 
गया हो | 


(ख) मारवाड़ी में जहों कन्हई और नह आज तक जीवित हैं, संबंध 
परसग्ग नड की अनुपस्थिति इस बात का द्योतक है कि इसका ( नड का ) 
प्रयोग इतना पुराना नहीं है जितना उन दोनो--कन्हई और नइ का; 
इसलिए नडउ नह से निकला है । 

(ग) आदिच्च० की पाडुछिपि में नड के अर्थ में संबंध के ख्यान्तर-रहिंत 

| [५  आ रे ऐ 
परत की तरह नई के प्रयोग कहीं-कहीं मिल जाते हैं।--जसे-- 

ए भगवन्त-नहइ तेरमठ भव-इस भगवन्त का तेरहवों जन्म है। 


इसलिए, यह बहुत संभव है कि नईँ का ऐसा प्रयोग सम्प्रदान-परसग्ग 
द्वारा संबंध कारक बनाने की किसी प्राचीन प्रद्ति का अवशेष हो ( ठुल्ना 
के लिए. देखिए, संबंध-परसर्ग के लिए. रहईँ का प्रयोग )। और इस तरह 
यह स्पष्ट है कि अपनी आधारभूत संज्ञा के अनुसार होने की प्रक्रिया द्वारा 
नई से न बन गया । 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की जितनी पांडुलिपियाँ हमने देखी हैं उनमें 
से अधिकांश मे नड कहीं अधिक प्रचलित संबंध परसर्ग है। कविता में 
अवश्य हा तणुद्ध का प्रयोग अधिक घड़ल्ले से हुआ है और नड के बराबर 
खुलकर इस्तेमाल किया गया है ओर वह भी ठामान्यतः बिना विचार के; 
यद्यपि अनेक स्थानों प्र ऐसा प्रतीत होता है कि तणुउड अमी तक अपने 
“सबंध! सूचक मूछ अथ को सुरक्षित रखे है ओर इसी तरह नड का भी 
(निकट स्थित होने! अथवा “कहीं से आगे बढ़ने! का मूछ अर्थ सुरक्षित है | 
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केवछ दश० और उप० ही ऐसी दो गद्य रचनाएँ हैं जिनमें तशउ और नड 
बराबर-बराबर आए. हैं, पर इन दोनों में से अंतिम में तणुड बहुत कम है। 
कल० की पाडुलिपि में नड का कोई चिह्न नहीं है, लेकिन आद्योपान्त तणउ 
प्रयुक्त हुआ है; उदाहरण--- 

उन्हाला-नठ चडथठ मसवाडु-ऊष्णता (ग्रीष्म ) का चौथा मास 
( ऋादिच० ) 

तेह-नी पुत्नी-उसकी पुत्री ( दशह० ६ ) 


ऊजेणी-नउ मारीय राजा-उजयिनी के राजा के मारे जाने पर 
( वि०८) 

वड-ना कोटर मॉहिन्चट [ वृक्ष ] के फोटर में ( प० ६३३ ) 

दिहाडा-नइ बिषद - दिन के विषय में ( योग० २|७० ) 

म्लेच्छ-ना लाख-म्लेच्छों की लाख-छाख [ संख्या ] ( कान्ह० ४३ ) 

(६ ) रउ, जेसा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्येताओं द्वारा 
बहुत पहले ही स्वीकार किया गया है, केरड का संक्षेपण द्ै। यह परसगगं 
आधुनिक मारवाड़ी की अपनी विशेषता के रूप में विकसित हो गया है और 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में, आदिच० को छोड़कर अन्यत्र अपवाद की 
तरह ही मिलता है और आदिच० ऐसा है कि आधुनिक मारवाड़ी से 
मिल्ती-जुलती अनेक विशेषताएँ प्रदर्शित करता है। कुछ उदाहरण ये हैं--- 
, सोना-री वृष्टिन्सोना की वृष्टि ( आादिच० ) 

प्रतिज्ञा-रड विशेष को नहीं-प्रतिशा की विशेषता कोई नहीं ( वही ) 

तक्खशिला-पुरी-रइ परिसरइ-तक्षशिल्ता पुरी के परिसर में ( वही ) 

(७ ) रहूइ संबंध-परसर्ग की तरह निम्नलिखित उदाहरणो, मुख्यतः 
कल० और दश० की पांडुलिपियों के उदाहरणों में मिलता है-- 

दुःख-रहह पात्र«दुःख का पात्र ( कल० हे८ ) 

मांगलिक-रहई घर ८ मांगलिक का घर ( कछ० १) 

दुःख-रहइई कारण --दुःख का कारण ( कछ० ३३ ) 

ब्रत-रह्‌इ पीडाज्जतानां पीडा ( दश० ५४॥६ ) 

पूजा-हुई योग्य छह्ट-पूजा के योग्य हैं ( एफ़० ५८० ) 

संबध के रूपान्तर-रहित परसर्ग के रूप में रहई का प्रयोग आधुनिक 
मारवाड़ी में समाप्त नहीं हुआ है। उसमें, नियमित विकारी रूप रा फी जगह 
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रै का प्रयोग अभी तक होता है, मुख्यतः उस स्थान पर जहाँ संबंध कारक 
संबंध या अपनापन द्योति करता है। 


$ ७४. अधिकरण-परसगं--ये निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) कन्ह३--संप्रदान और अपादान के परसर्गों पर विचार करते 
हुए. इस परसग की व्युसत्ति पहले ही बताई जा चुकी है। मूल अधिकरण 
अथ में इसका प्रयोग निम्नलिखित उदाहरणों में होता है--- 

न जारु किहाँ-कणि अछइ--न जाने [ वह ] कहाँ है ( ऋष० १६२ ) 

मिथ्यादृष्टी-लोक-कन्ह ३ श्रावकि वसिवर्ँ नहॉ-मिथ्यादृष्टि वाले 
छोगों में भावक फो नहीं बसना चाहिए € षष्टि० ४६ ) 

प० २८६ में एक जगह नह ( जो कन्ह३ का संक्षिप्त रूप है, जेसा कि 


ऊपर दिखाया गया है ) अधिकरण संशा के बाद अधिकरण-परसग्ग फी तरह 
व्यवह्गत हुआ है-- 


वाटइ नह एक निम्मेज्ञ नीर वाट में (के निकट ) निर्मल नीर 
[ का एक सरोवर है ] 

(२ ) ताँई--इस परसर्ग की अभी तक संतोषप्रद व्याख्या नहीं हो 
सकी है। यह अपभ्रंश तामहि या # तावँहि. से निकछः है, जो संस्कृत 
तावति के समकक्ष अधिकरण-रूप है| बीच की अवस्थाएँ संभवतः अ्ताउँअहि 
> अताअई >> #ताई >> ताँई हैं। अनुनासिक-विपयंय के लिए देखिए $ 
४६ । प्राचीन पश्चिमी रास्थानी में इस परसर्ग का अथ है--तब तक वहाँ 
तक तक? ओर इसका यही अथ संस्कृत तथा अपभ्रंश्व में भी है। उदाहरण-« 

आज-ताँइं-भाज तक ( आदिच० ) 

सहस वरस-ताँइ--सहल वर्ष तक ( वही ) 

ध्यान देने की बात है कि आधुनिक मारवाड़ी और हिंदी में ताँई जब 
साव नामिक संबंध-रूप के साथ प्रयुक्त होता है तो सम्प्रदान-कर्म अथ देने की 
भी क्षमता रखता है | 

( दे० केलॉग का 'हिंदी अमर! $ ३२० ) 

(३ ) पास ( पासइ, पासि )--यह अपभ्र'/श पासदि <सं०# 
पाइ्वेस्मिन ( >पाइवे ) से निकला है। इसके प्रयोग के उदाइरण ये हैं-- 

वक्‍खारा गिरि-पास॒ई < वक्‍खारा गिरि के पास ( ऋष० ६ ) 
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तुरक-पासि देव म पाडसि-दे दैव, ठुर्क के पास (हाथ में ) मत 
डालो ( कान्द० ७३ ) 

रहिउ राय-पासिज्रहाय राजा के पास ( प० १श८ ) 

तू जा वेगि ते-पासिच्तू वेग से उसके पास जा ( प० १२७ ) 

(४ ) ममझ्कारि--यह परसर्ग अपभ्रंश # मज्कारे < सं०# सध्यकाय से 
निकला है जो कि मध्य के साथ सावनामिक संबंधसूचक बनाने वाले कारये 
प्रयय को जोड़कर बनाया हुआ विशेषण है। देशी नाममाछा, ६।१२१ में 
हेमचन्द्र ने मब्झयआर को मज्कम ( <सं० सध्य ) का पर्याय साना है। 
मूलतः विशेषण होने के कारण प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का मझारि विशेषण 
ओर संज्ञा दोनो तरह प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है अर्थात्‌ उसके 
पहले अधिकरण या ( उससे अधिक ) संबंध दोनो के शब्द हो सकते हैं। 
उदाहरण-- 

पेटि मझारि-पेट में ( शाद्वि० ३३ ) 

अणहल-पुर मर्कारि-जनहल पुर में ( कान्ह० ६७ ) 

वनह मम्मारि-्वन में ( प० ५४, २६७, ४११, ५३३ ) 

(५) माझि--यह अपभ्रंश मब्के <सं० मध्ये से निकला है और 
इसलिए, पूववर्ती परसर्य की तरह मूछतः विशेषण है। माक्ति फा एक ही 
उदाहरण मुझे मिल सका है जिसमे वह अधिकरण झाब्द के साथ प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण निम्नलिखित है-- 

आवी घरि साझिल्वर में गई ( प० २६५ ) 

सस्कृत मध्य और छेटिन 7760॥प8 के ऐसे हां प्रयोग से तुलनीय । 

( ६ ) माँ ( म्हों )--यह संभवतः # माझों-<अप० मज्महुँ से निकला 
है जो मज्क का अपादान रूप है कौर बीच की अवस्थाएँ माहॉ> म्हाँ हैं । 
अंतिम दोनों रूप एफ़० ७२२ पांडुलिपि में सुरक्षित हैं । 

तेह-माँ नहीं सन्देह-इसमें सन्देह नहीं ( एफ़० ६३१६, ५ ) 

आखि बिहुन्‍माँ अन्तर किसे दोनों आँखों में कैसा अंतर ? 
६ एफ़० ७८३, ३१ 2 

अन्द्र वडो सुर-म्द्दाँ >सुरों में इन्द्र बड़ा है ( एफ़ ७२२, ३१ ) 

मुम-माँ मति इसी-छुझमें ऐसी ( यह ) मति है (प० ८२ ) 
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(७) माँहि ( माहि; माँहइ, माहे, महिड )>यह परसर्ग सास्द्ि 
€ <अप० सज्के ) से निकछा है जिसमें क का ह हो गया है। प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में यह सर्वाधिक प्रचलित परसर्ग है | उदाहरण-- 


हरबिड हईंआ-साहइ - हृदय में हर्षित हुआ ( १० २१२ ) 
पेट-माहिल्‍पेट में ( इन्द्रि० १५ ) 

भव-समसुद्र माँहिजमव-समुद्र में ( जादि० ८० ) 
द्नि-थोडिला-माँहिटदिन थोड़े में ( थोड़े दिनो में ) ( ऋष० ) 
वनह-माहिल्‍्चन में ( एफ़० ७श्८ ) 

वन-माहे-चन में ( आदिच० ) 


गढ़-महिइ ८ गढ़ में ( प० ४१० ) 


6 ७५, विशिष्ट परसगे--जिन परसर्गों का वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है ओर जो विभिन्न कारक-रूपो का सामान्य अथ देने के लिए. प्रयुक्त होते हैं, 
उनके अतिरिक्त प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ( ओर इसी तरह सभी सजातीय 
भाषाओं में ) दूसरे प्रकार के अनेक परसर्ग जाते हैं। इनका अथ कहीं 
अधिक जटिल होता है ओर ये विभक्ति-प्रत्यय के की अपेक्षा संबंध वाचक अव्यय 
( /?7070४ ४907 ) का कार्य करते हैं, इसरिए इनका वर्मीकरण अछग 
होना चाहिए | आधुनिक मारतीय आय भाषाओं के कुछ व्याकरणों में इन्हें 
संबंधवाचक ( ?7070097४907 » कहा गया है। ये अधिकांशतः अधि- 
करण संजञाएँ हैँ ओर कुछ स्थलों पर तो ब्रिल्कुल स्थानाबाचक क्रिया-विशेषण 
के समान हैं ( दे० $ १०१ )। जहां तक इनके उपयोग का संबंध है, ये 
संबंधी संज्ञा के सदैव बाद जाते हैं भोर इस तरह ठेठ परसर्गों से मिलते- 
जुलते हैं किन्तु उनसे इस बात में भिन्न हैं कि ये सामान्य संबंध कारक की 
सज्ञा के बाद आने को जगह प्रायः लउ (परसग से पूव अधिकरण की 
संज्ञा में इसका नियमित रूप नइ, नई होता है) वाले आनुप्रयोगिक संबंध 
कारक के बाद आते हैं। निम्नलिखित सूची में अनुप्रयोगिक सबंधकारक के 
साथ सदैव प्रयुक्त होने वाले परसर्गों को मैंने तारकांकित ( # ) कर दिया है 
और जो सामान्य संबंध कारक के साथ व्यवह्त होते हैं उन्हें ४ ( ? चिह्न से 
सूचित किया है और जो दोनों प्रकार की रचना के लिए. समथ हैं उन्हें चिह्न 
रहित छोड़ दिया है | 
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&अन्त३ (अप० अन्तहिं <सं७ #अन्तस्मिन्‌ )-में, भीतर (एक़ ०५८०) 

#अरथई , अथई, अथि ( स० अर्थ ) > के लिए ( प०, दश० ) 

आगई ( अप»्ञग्ग हि <<सं० ऋ#अग्रस्मिन्‌ ) पहले ( दशह० ७ ) 

आगलि ( अप० भग्गिले <सं० अग्निले )>यहले ( प० ४१८ ) 

आँतरई ( अप० अन्तरहिं, <सं० अन्तरस्मिन्‌ ) ७ में, अंदर 
( एफ़र ५३५; २।४ 2 

ऊर्पारि (अप० उप्परि <सं० उपरि)>ऊपर ( आदिच० ) 

काजि, काजईँ (अप० कण्जे <सं० कार्य )-के लिए (इन्द्रि०,दश०प०) 

#कारणि, णईं (सं० कारणे )-के लिए ( दश० ) 

केडइ ( तुल० भाधु० गुज० केडे ) >पीछे, बाद ( एफ़० ७०६, १२ ) 

#छेहि ( अप० छी, छेअहिं <<सं० छेदे )-भंत में ( मु० ) 

' टाली (टालवर्ड का पूवकालिकि कृदन्त ) ७ अतिरिक्त (योग० 
४६६, उप० ६७ ) 

# निमित्तईं ( सं० #निमित्तकेन )>के लिए ( दशह० ) 

# परि, परि, परहँ, परिई, पइरि ( अप० पआर <सं० प्रकारेण ) 
& प्रकार ( योग०, इन्द्रि०ण, भादि० भ० प० ) 

पाखई ( अप० पक्खहिं <सं० #पक्षस्मिन )> बिना ( आदि०, 

- दश०, प०, मु०, एफ ० ७८३ ) 

पाखलि ( अप० ##पक्खिल्ले <सं० अपक्षिले )>चारो भोर ( मु० 
एफ० ५६१, २।३ ) 

पूठइ ,पूठि ( अप० पुट्टठहिं <सं० अधृष्ठस्लिन्‌ )-चबाद, पीछे (आदिच० 
कान्ह० ४३ ) 

बाहिरि ( अप० बाहिरे-सं० बाह्य >बिना (प० १७५ ) 

'भीतरि ( सं० अभ्यन्तरे )-- भीतर ( बि० ३, ज० २९ ) 

विचि, विचइ ( अप० विच्चि उसं० बत्समनि, हेम० ४४२१, पिशेल 
8 २०२ ) ज्चीच में ( प० २४६, २७६ ) 

विचालि ( अप० विच्चल्ले ) ज्चीच में ( प० ६०२ ) 

विणु ( अप० विरशु <सं० बिना ) >विना ( प० ३२८,३२६,श३८ ) 

# विष ( सं० विषये ) हमें, अंदर ( कल०, आादि०, म०, इत्यादि ) 
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# संघातइ ( सं० संघातके 9 ८साथ में ( दशह० ६ ) 

# संगिईँ ( अप० संगहदिं <सं० असंगस्मिन्‌ ) उसंग में ( षष्टि ०४८) 

सनमुखइ ( सं० सन्मुखके )>सतामने ( दशह० ७ ) 

# समीपि ( सं० समीपे ) & समीप ( इन्द्रि० ४२ ) 

 खद्दित ( तत्सम ) न्सह्वित ( प० ३२६ ) 

साखि, साखइ ( अप» सकखे <<सं० साक्षे ) ल्साक्षात्‌ ( श्रा० प०५ 
एफ़ ६४७ ) 

सीम (अप० सीचें <सं० सीम- 9) "तक ( षष्टि० १४० ) से 
( कान्ह ० १०५ ) 

हेति, हेतइ ( <सं० हेतु ) जके लिए षष्टि० १०१, एफु० ५३२, २॥३ ) 
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6 ७६. विशेषणो पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है | 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उनका प्रयोग मुख्यतः वैसा ही है जैसा भाधघु- 
निक गुजराती और मारवाड़ी में है । इनको रूप-रचना ( दे० $ ६५६ ) संज्ञा 
शब्दों की तरह ही होती है भोर ये अपने विशेष्य के छिंग, वचन, फारक के 
अनुसार होते हैं | परंतु स्नीलिग विशेषण इस नियम के अपवाद हैं । इनमें 
बचन ओर कारके-संबंधी विशेषता नहीं होती और समस्त रूप-रचना में 
--ई का रूप-रचना रहित रूप ही इनके लिये आता है। संबंध कारक के 
सभी विशेषण-परक परसर्ग; जैते तशड, नड, केरड, रड, कड आदि इसी 
नियम से परिचाछित होते हैं और यही स्थिति पुरुष वाचक सर्वनामों के संबंध 
कारक वाले रूपो तथा भूत और वतंमान इदन्तो की भी होती है। प्रत्येक 
कारफ के उदाहरण ये हैः-- 


कर्म 
फरण 


विकारी संबंध ५ 


एक वचन 

विवेक-रूपीड हाथीड (शीछ० १),कष्ट रूपिणी सापिणी 
( कछ० ४ ) 

विषय-रूपीडें पाणी ( इन्द्रिण ४४ ), घृयड-तण॒ड शिशु 
( कल० ह ) 

तप-नु उपदेश ( उप० ३ ), माहरी आण (प० ५०९) 
घणइ आडम्बरि ( आदिच० ), आपणी बुद्धिईँ करी 
( कलछ० ५ ) 

स्नेह-नईं रागिईँ ( भ० ), नाम-नी सरिखाईंई 
( आदि० ७५ ) 

देत्यनना गवे-रहईँ (कछ० १), ताहराप्रभाव-तड 
€ फल० १९ ) 

सारीता पुरुष-नईं (योग० २६८ ), दीक्षा लीधी- 
पूठिई ( उप० ३६ ) 
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अधिक्रण ४ अनेरइ दिनि ( आदिच० ), पाछिली रातइ ( वही ) 
जमुना-नइ तीरि (१५० २६३), रानी-नी कुक्षई (आदिच०) 
धहुवचन 


कर्ता : सघल्ी-इ रिद्धि ( म० २५४ ), सोटकाँ कूडोँ (योग० २।४४) 
अहंकार-ना धणी ( इन्द्रिण ६७), कुसुम-तणी मात्रा 
( कल० २८ ) मुगति-नों सुख ( ज० ३ ) 

करण : टाढे वायुए (उप० श्यर ), बचन-रूपिणी दोरीईँ 
( इन्द्रि० २ ), 
चीकणे कर्म ( भ० ७६ ), नरक-तसी ज्वालाए (आदि० ३८); 
महिष-ने मॉसे करी ( योग० २।४४ ) 

विकारी संबंध ; दिन थोडिलॉ-माँदि ( ऋष० ), सघल्ों प्राणी-न३ विषइ 
( योग० २।२० ) देव-त्ाँ कुसुम-त्णी दृष्टि (कछ० २०) 

अधिकरण : घणि देसे ( फान्ह० १६ ), घणी दिशि-थी (मादि० १३), 
सगले-ही युद्धे ( आादिच० ), तरुवर-ने फूलडे ( एफ़०, 
४६२॥१।३२ ) | 

6 ७७, विशेष्य-निन्न विशेषणों के सामान्य नियम में एक अपवाद ध्यान 
देने योग्य है । कमी कभी, यद्यपि बहुत कम, करण कारफ की संज्ञाओं के विशे- 
षण विकारी-संबंध कारक में होते हैं; जैसे-- 

इन्द्रिय-रूपीया चोरे > इन्द्रिय-रूप के चोर से ( इन्द्रि० १) 

सेस थाकता तेबीस ती [ र_] थंकरे- शेष बचे हुए के तेईस तथंकरो 
से ( आदिच० ) 

सगलों-ही दुक्खे रहित > सकल दुखों से रहित ( आदिच० 3 

आधुनिक गुजराती में जब कोई संज्ञा कतरि अर्थात्‌ किसी सकर्मक क्रिया 
का कर्ता होती है तो इसी प्रकार का वाक्य-विन्यास होता है। 

6 ७८, विशेषणों का प्रयोग जब क्रिया-विशेषण की तरह होता है तो उनकी 
वाक्य-रचना दो प्रकार की होती है--या तो वे नपु'सक एकबचन से रहते 
हुए सभी कारकों में अपरिंवरततित रहते हैं अथवा किसी समानाधिकरण 
( &४४7700778७ ) विशेषण की तरह लिंग, वचन भोर कारक के अनुसार 
रूप-रचना करते हैं | इनमें से पहले प्रकार के विशेषण को में “विशेषणात्मक 
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क्रिया विशेषण” कहूँगा और दूसरे प्रकार के विशेषणों को “क्रिया-विशेषणात्मक 
विशेषण” | विशेषणात्मक क्रिया-विशेषणों पर क्रिया-विशेषण के अध्याय 
( दे० ६ १०२ ) में विचार होगा। क्रिया-विशेषणात्मक विशेषणों के कुछ 
उदाहरण ये हैं» 

गाढउ अभिमानी ८ अत्यधिक अमिमानी ( उप० २७ ) 

गाढी दोहिली छइ-( वह ) भति कठिन है ( षष्टि० ८ ) 

ते पुत्र एदवड सुखी-( त॒म्द्वारा ) वह पुत्र इतना सुखी है ( आदिच० ) 

नभ थकी नीचड ऊतय्येड-( वह ) नम से नीचे उतरा (एफ० 
७८३, ९२ ) 

वनि आवइ पाछड वल्लीज( वह ) फिर वन में जाता है ( प० २६३ ) 

काँ आव्या पाछार( तुम ) वापस क्‍यों आए १ ( प० ३६१ ) 

वहिली तू वले-त॒म शीघ्र छौगो ( स्री० ) ( प० ३०८) 

आधड जई पाछड वलइ ८ भागे जाने के बाद (वह ) पीछे मुड़ा 
( प० भदा४ ) 

पहिली केह-नी पूजा करूँ पहले (मै) किसकी पूजा करूँ ( आदिच० ) 

सर्प पग्रहिड भलठ, पणि कुगुरु-नर्ें सेविवर्ज रुडर्द नहीं ८ सर्प 
को ग्रहण करना भरता, लेकिन कुशुरु की सेवा करना उचित नहीं 
( षष्टि० रे८ ) । 

यह प्रति गुजराती और मारवाड़ी में भी जीवित रह गई। मारवाड़ी 
में हमें, परो, वरो, रो विशेषणों का उपयोग करके एक प्रकार का ४९:४४) 
779709&ए6७, बनाने के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। इन विशेषणों की 
व्युपत्ति के लिए. देखिए $ १४७। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके 
उदाहरण निम्नलिखित हें--- 

ते उरहड ल्यउ"-"उसे यहाँ छाओ | ( आदिच० ) 

कन्या उरही आणउ-कन्या फो यहाँ छाओ ( आदिच० ) 

चन्दुनबाला-नु दृथ परहड कीधड ८ ( उसने ) चन्दनबाला का हाथ 
अलग कर दिया ( उप० ३४ ) 

अशुचि परहड करी ८ अश्चि हटाने के बाद ( उप० ४४ ) 

$ ७६. जैता कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में होता है, प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में भी जब दो वस्तुओं के गुण का न्यूनाधिक भाव सूचित 
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करने के लिए तुलना-वाचक विशेषण का प्रयोग होता है तो बिस वस्तु से 
तुलना की जाती है वह अपादान कारक में होती है। इस प्रक्रिया में विशेषण 
अपरिवतित रहते हैं । उप० की पाडुछिपियों में मुझे तुलना के अथ में विशेषण 
के मूल प्रातिपदिकों ( ?0&ंधंए6 08965 ) के साथ दुद्दरा प्रत्यय--एरड 
के जाड़े जानें के कुछ उदाहरण मिले हैं। यही सामान्य नियम प्रतीत होता 
है क्योंकि सोमसुंदर ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में प्राकृत के तुछनात्मक 
रूपो की -तर,-यर छगाकर बनाया है। निम्नलिखित तीन उदाहरणों से यह 
बात दृष्टिगोचर होती है | 

गाढेरड्उँ ( प्रा० सुद्वयरम्‌ ) ८ गाढतर, विशेषण-परक क्रियाविशेषण 
( उप० ११० ); 

तेह-इ-पा हि गाढेरडड ८ प्रा० गुरुतरों ) >उससे भी गाढतर 
( उप० १४२ ); 

दस अथवा अधिकेरडा (धर० दूख अहवब अडिययरे) >दस (आदमी ) 
या अधिक ( उप० २४८ ); 

सजातीय भाषाओं में इसके सहृश् रूप के लिए बिहारी भाषाओं में 
ठुहना का अथ देने के लिए विशेषण के दीर्घ रूप को देखिए. (होनले का 
गौडियन ग्रेमर, $ ३८८ ) । 

प्रार्चन पश्चिमी राजस्थानी मे प्रायः तुछना के छिए, प्रयुक्त होने वाले 
अपादान परसग ये हैं--- 

पाहिं, पाहन्ति, और थकी, थी । 

उदाहरण--- 

(१) तुझ-नईं जीव्या-पा8हिं मरण रूडज्ठतुमे जीवन से अधिक अच्छा 
मरण है ( दश० १।१२ ), 

एक एक-पाहि अधिक दीपइ८एक एक से अधिक दीपित होता है 
( शालि० ७४ ) 

अमी-रस-पादि अधिकी ८ अम्गृत-रस से अधिक मधुर ( शालि०१७५ ) 

चारित्रीया-पाहन्ति अधिकजें-चरित्रवानों से अधिक ( षष्टि० १०१ ) 

जे जीव नईँ साधम्मी-पाहन्ति आपणा बॉधव-पुत्र-कलत्र मित्र-ऊपरि 
अधिक अनुराग हुइ-जिस जीव का सधर्मा से अधिक अनुराग अपने 
बघुओं, पुत्र, कलत्र, मित्र के उपर होता है । ( षष्टि० १४८ ) 
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(२) समुद्र-ना पाणी- थकड गाढउ घणुरउ--समुद्र के पानी से भी घना 
गाढ़ा ( भ० ४८ ), 

एआ पॉ-थकी अधिकउन्यह (एक) हमसे अधिक है। 

गुरुथकी ऊंचइ आसनि बइसई-( वह ) गुरु से भी ऊँचे भासन पर 
बैठता है | ( श्रा० ) 

अजण्या मुआ अपढ-थी भत्नानुअजन्मा ओर मृत छोग अपड़ से 
भरा ( प० २० )। 

दिखाई पड़ेगा कि तुलनात्मक विन्यास का जो अंतिम उपाय अर्थात्‌ थी 
परसग्ग की सहायता से रचना करने का है, वह आधुनिक गुजराती में भी 
समान रूप से चलता है। गुजराती तुलनावाचक करताँ और मारवाड़ी सू 
का कोई भी चिह्न इन पांडुलिपियों में हमारे देखने में नहीं आया | 

निम्नलिखित दो उदाहरणो में अपादान परसग की अपेक्षा तुलनावाचक 
विशेषण उपह-रड ( दे० $ १४७ ) के द्वारा तुलनात्मक रूप बनाया गया है:- 

अज्ञान ऊफरड का कट नथी ८ अज्ञान से ( अधिक ) कष्ट नहीं है 
( आदि० ५५ ), 

को ल्ाकोडि उपहरूँ घणुउ > सैकड़ो छाख से अधिक ( उप० १७८ ) | 

तम-बाचक विशेषण भी बहुत कुछ तर-बाचक विशेषणों की ही तरह 
बनाए जाते हैं; अन्तर केवछ सामान्य सवनाम सख्लाहु या सवि में होता है 
लो कि तम-वाचक में ही नियमतः प्रयुक्त होता है। यहाँ हम माहि परसर्ग 
के साथ तम-वाचक का निम्न लछिखित उदाहरण दे रहे हैं, जिसका साहश्य 
हिंदी में वाले तम-बाचक विशेषण में मिलता है ( दे० केलॉग का हिंदी- 
व्याकरण, $ २०८, बी० ) | 

ए-आपा माहि वडउ यह अपनों में सबसे बढ़ा है, ( आदिच० )। 


अध्याय ५ 
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6 ८०, गणनावाचक संख्या्ों का प्रयोग प्राय*ः अविफारी रूप में ही 
होता है; केवल करण कारक में उनके अंत में ए प्रत्यवय छगता है| संभवतः 
यही प्रत्यय अधिकरण बहुवचन में भी उनके साथ छूगता है, परंतु "एकारान्त 
अधिफरण के रूप मुझे कहीं नहीं मिले। २, ३, ४ इन तीन संख्या्ों के 
एकारान्त रूप नहीं होते । परंतु क्षतिपुर्ति के छिए वे एक सामान्य विफारी 
रूप ग्रहण करते हैं जिसका उल्लेख यहीं होगा। जो गणनावाचक शब्द मुझे 
प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 

१ ४ एक (भ०, प०; उप० इत्यादि) (अप० एक्क, सं० एक, गु० एक) | 

२६ बे, बि्‌ ( इन्द्रि०ण., योग०, दश० इत्यादि ) ( अप० बे, सु० हे, 
गु० वे ) बिन्हि, बिन्ह, बन्हि (शालि० १४ इत्यादि ) ( अप» विण्णि, 
सं० अद्वेनि, 0 घन्ने 9) 


दो (ऋष० ३१, ७७, प० १४; शत० ८) (अप» दो, सं० हो, मा० दो) 

दुइ ( शत» १० ) (प्रा० ढुवे, सं० ढ ) । 

३ ४ त्रिण्णि ( प०, योग०, आ० 9); त्रिण्हि ( आदिच० ), त्रिणि 
(वि० ४८ ) ( अप» तिण्णि, सं० त्रौणि, मु० त्रण ) 

तिण्णु ( वि० १५ ); तीन ( आदिच०, शत० ६ ) ( अप० तिण्णि, 
सं० त्रीणि, मा० तीन ) । 

४ : च्यारि ( योग०, रत्ष०, शत० इत्यादि ) ( अप० घारि, सं० 
चत्वारि, गु० चार ) | है 

भू ; पॉच ( योग०, इन्द्रि०, प० इत्यादि) (अप०; सं० पंच; गु० पाँच) 

६४ छ ( योग०, शाद्ि०, षष्टि० इत्यादि ) ( अप० छ, सं० षष्‌, 
गु०छ ) | 

७; स्लरात ( योग०, शालि०, प० इत्यादि ) (अप० सत्त, सं० 
सप्त, गु० सात 2 । 
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२५ ; पाणुवीस ( श्रा० ), पशवीस ( शत० २०५ एफ़० ६०२ )| 

२७ : सत्तावीस ( एफ़ ६६३, २२ ) | 

र८ : अटद्टावीस ( प्र० २६ ), अद्ववीस ( शत० २०) | 

३० ४ त्रीस ( एफ ५८०, एफ़ ६०२, शत० इत्यादि ) ( भप० तीखा, 
सं० त्रिंशत्‌ , गु० त्रीस ) । 

३१: एकन्नीस ( प्र०, एफ़ ६४६, २७२ ) | 

३२ : घतन्नीस (प्र० १०) । 

३३ ; तेन्नरीस ( शत० १६ )। 

३४ : चउत्रीस ( एफ ५८० ), चडतीस ( आदिच० ) | 

३५ : पणुन्नीस (शत० १८७ पहईत्रीस ( आदिच० ) पॉँत्रीस 
(प्र० ११ ) | 

३६ : छत्नीस ( प्र० ११, एफ़ ७२२, ६८ ), षटत्रीस (शत० १७ )। 

३८ : अद्वन्नीस ( प्र० २६ ) | 

३६ : एगुनचालीस (प्र० ११) । 


४० : च्याल्लीस ( शत० ६, १७ ) (भप० चालीस, सं० चत्वारिंशत्‌ , 
गुर चालीस ) 

४२ ; बिवालीस ( एफ़ ६०२ ), बइतालीस ( एफ़ ६०२, आदिच० ) 

४३ : त्रयात्लीस ( शत० १६ ) 

४५ ; पंचितालीस (एफ़ ५८० ) 

४६ : छुदहइताल्लीख ( एफ़ ७२२, ४१ ) 

४७ ; सततालीस ( उप० २१६ ) 

४८ : अठतालीस ( आदिच० ) 

४६ : उगुणुप चास ( आदिच० ) 


धू० : पँचास ( शत० ४, एफ़ ७२२, ४२, आदिच० ) ( अप० पंचास 
सं० पग्चशत्‌ गु० पचास ) 

५२; बावन (प्र० २६ ) 

५४ ४ चोपन ( एफ़ ५३५, ७२ ) 

प५ ; पँचावन ( शत० २० ) 

१६ : छप्पल ( ऋष० ६३ ), छपन ( ऋष० ७०, एफ़ ७२२ ) 
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प७ ; सत्तावन ( शत० १४ ) 

६० ; स्राठि ( उप० ८१५ षष्टि० १६२, शत० ४, १४ ) ( अप० सट्ठि, 
सं०, षष्टि, गु० स्राठ ) 

६३ ; त्रेसठि ( आदिच० ) 

६४ ; चउसठि ( भादिच०, एफ़ ७२२, एफ़ ७२८, ८» चडसट्ठि 
( एफ़ ७९८ 2) 

६६ ४ छासठि ( शत० १३ ) 

७० ; सत्तरि ( शत० १३ )( अप० सत्तरि, स० सप्तति, गु० सित्तर ) 

७१  एकोतरइ ( रज़्ञ० ३४८ ) 

७२ ; बहत्तरि ( आदिच० शत० १३), बुहतरि (शत० १२) 
बुहुतरि ( आदि० ७६ ) 

बुहतरि ( रत" ७६ ), बुहुतरि ( र्ञ० १० ) 

७६ : सोलोतर ( शत० ५ ) 

७७ ; सत्तोतर ( शत० ७ ) 

७८ » अठोत्तरि ( शाल्मिद्र चरित्र ५०१ » अद्भोक्तर ( उप० ६१ ) 

८० ; अइसि ( प्र० २६ ) ( अप० अस्रि, स० अशीति, गु० एंशी ) 

८१ ४ इक्यासी ( शत० ११ ) 

८४ $ चडरासी ( आदिच०, एफ़ ७२२, शत० २, १२) 

८५ $ पंचासी ( वि० १७४ ) 

८ + अट्टठासी ( शत० १० ) 

६० ; प्राप्त ( अप०# शुउइ, सं० नवत्ति, गु० नेवु ) 

६३ : त्राणु ( शत० ६ ) 

६५ : पँचारणु ( शत० ३, ८ ) 

६६ : छचाणू ( अज० ११ ) 

६८ ४ अट्दाणू्‌ ( आदिच० )) अद्दाणुँ ( उप० २३ ) 

६६ : नवाणूं ( उप० १४३ ) 

१०० ; सउ ( आदिच०, शील० इत्यादि ) ( अप० खड, सं० शतम्‌ + 
गु० सो ) एकबचन ; सईं ( प०, योग०, षष्टि० इत्यादि ) ( अप० सआईइ, 
सं० श॒तानि ) बहुवचन ; 


१०१; एकसठ (शत० ६) 
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१०८ : एकसडउआठ ( दशह० ४ ) 
१६० : सडउसाठि ( षष्टि०, १६२ ) 
४६६ : ऊणापाचसई (उप० ३3३ ) 
००० ; पाँचसईं ( आदिच०, उप० ३३ ) 
७०० ; सातसइ (प्र० २६ ) 

६०० :; नवखइ (प्र० २६ इत्यादि )। 


करण कारक, बहुवचन के रूपो के उदाहरण ३-- 

एहे पाँचे बोले-इन पाँचो के द्वारा ( उप० ७२ )। 

क्षेत्र छहहे भागि करी ८ छुद्द मागों में क्षेत्र को विभाजित करने पर 
( उप० १५२ ) । 

त्रीसे मुहूर्त एक अह्दोरात्रि-तीस मुहुर्तोंसे एक बहोरात्रि होती है 
( एफु० ६०२ )। 

इसीतरह करण कारक बहुबचन के- ए हि वाले गणनावाचक शब्दों के 
रूप अपभ्रंश में कम नहीं हैं ( दे० पिशेछ, प्राकृत व्याकरण $ ४४७ ) 

सडउ नपु सक संज्ञा है ओर इसका बहुवचन रूप सईं होता है, जितका 
प्रयोग अविफकारी और विकारी दोनों रूपो में होता है; जेसे-- 

विघष्न-ना सईं ८ सैकड़ो विष्न ( षष्टि० ८५ ) 

पाँचसईं-नी कलत्न हुई [ वह ] [ उन ] पोंचसौ [ चोरों | की कछन्र 
हुई ( उप० रे३ ) | 

6 ८१, २, ३, ४ जेसे संख्यावाचक विशेषणों के ये संबंध-विफारी रूप 
होते हैं-- 

बिहूँ, त्रिहँ, चिहुँ। इनमें से पहलछा तो अपभ्रंश में भी मिलता है; लेकिन 
शेष दोनो या तो अपश्रृंश #तिहूँ, अ#चउहुँ से उत्न्न हुए हैं अथवा इन्हें 
बिहूँ के वज़न पर गढा हुआ कहा जा सकता हैं। इनका प्रयोग सभी कारकों 
में जहा भी निश्चित अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, अविकारी रूर्पों के 
बावजूद होता है। इस तरह व्युसचि और प्रयोग दानो ही दृश्टियो से ये 
हिंदी के तथाकथित समूहवाचक ( /887८४०/४४४०४ ) से मिलते जुछते हैं 
( दे० केलॉग का हिंदी ग्रेमर, $ ११३ ) | उदाहरण ; 

आँखि बिहु-माँ अन्तर किस: दोनो जाँखों में अन्तर कैसा? 
( एफ ७८३, ३१ ) 
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कवण बिहुँ चोर ८ दोनो में चोर फौन है ? ( १० २६८ ) 

मिल्री वात कीधी बेहु जणे-मिलकर दोनो जनों ने बात की | (१०६८५) 

बिहु-इ वस्तु--दोनो ही वस्त॒एँ ( दश०, ४ ) 

बिहु हाथ-नी दूस-इ आँगुली-दोनो हाथों की दसो जंगुलियोँ। (आ०) 

आपोपडऊ त्रिहुँ ए करिडेंतीनो ने यह स्वयं किया | ( प० २७० ) 

सिह-राय ते त्रिहुँ-नह कहइ-सिंहराज उन तीनो से कहता है। 
(्‌ प० ४७४ ) 

चिहुँ साषा-तणीचचारो भाषाओं की ( दश० ) 

मास चिहुँ-तणइ अन्ति > चारो मासों के अन्त में ( ऋष० ४ ) 

चिहँ दिखि-चारो दिशाओं में ( प० ११, उप० ६० ) | 

इन संबंध-विफारी रूपों के विपरीत अनिश्चयाथ प्रायः भविकारी रूप 
प्रयुक्त होते हैं, जेसे --- 

बि गोला माटी-नाजमाटी के दो गोले ( इन्द्रि० २० ) 

जो गणनावाचक शब्द--हुँ वाले संबंध-विकारी रूप नहीं अपनाते, वे 
इसके स्थान पर निश्चयाथ ज्ोर देने वाल्य प्रत्यय ( 67८!]0 )--इ ग्रहण 

अढार-इ लिपि -> अठारहो ढछिपियोँ € आदिच० ) 

ते बन्नीस-इ घाल्ना ८ वे बर्चासों बालाएँ ( शालि० ६० ) 

आव्या जिन-ब्रवीस-इर्ण[ अन्य ] तेईसो जिन आए, (एफ़७२२,२५७) 

ते छञ्न-३ मित्रन्वे छओ मित्र ( आदिच० ) 

ज्ञोर देने वाली यह--इ बिल्कुल उसी अथ मे २, ३, ४ के भी क्षवि- 
कारी रूप में जुड़ती है; जेसे-- 

ते त्रिण्णि-इ रहइ जल-ठाँम वे तीनों जल में रहते हैं। (प० ५२१) 

ते च्यार-इ तेशई वनि रहइ «वें चारो उस वन में रहते हैं। 
(प० ५७४ ) 

आवृत्तिवाचक शब्दों का केवछ एक उदाहरण मुझे मिरू सका है-- 

त्रिण्णि सा्ताँल्तीन सचे ( उप० ८१ ) जहाँ, सातोां स्पष्ट ही बहुबचन 
नपुसक रूप है। 

६८२, क्रमवाचक-- गणनावाचक झनब्दों में प्राय विशेषण-प्रयय--मउ 
(सत्री०-- मी ) जोड़ने से क्रवाचक शब्द बनते हैं; जिसका--मड प्रत्यय 


संख्या-वाचक विशेषण १०५ 


अपभ्रंश --सउ , सं०--मक;ः के समान हैं। जेंसे- 

एगूणशवीस से एगूशवीससउ>उन्नीसवों ( प्र० ६ ) 

न्रेवीख से त्रेवीसमउन्त्तीसवों (प्र० ८ )। 

इनके नियमित रूप विशेषण के समान ही होते हैं। प्रयम क्रमवाचक 
थोड़े भिन्न ढंग से संस्कृत ओर अपभ्रैश के ढंग पर बनते हैं--- | 

पहिल्षड ( योग०, उप०, आदिच० इत्यादि )-यह ऐसा रूप हैजो 
अपभ्रंश में भी मिलता है ओर पिशेल ने इसका आदि स्रोत सं० # प्रथिज्षकः 
€ प्राकृत व्याकरण ६ ४४६ ) माना है । 

आधुनिक गुजराती में इसके लिए पहेतलों होता है। 

बीजडउ ( आदिच० $ योग०, प० इत्यादि 2 < अप ० #बविज्वड ( दे० 
माहराष्ट्री ) < सं० द्वितीयक, गु० बीजो | 

त्रीजड (भ०, रक्ष०, योग० ) <अप० तइज्नठ, तिइज्ठ <सं« 
तृतीयकः, गु० त्रीजो | 

चडथउ ( ऋष०; रल०, योग० ), चुथु ( योग० ४।११७,शालि०, २५ ) 
<<अप“» चउत्थड < सं० चतुर्थंकश, गु० चोथो । 

छुट्टट ( ऋष०, एफ़० ७०२ ), प्राकृत अपभ्रंश के समान रूप तथा सं० 
षष्टकः से उत्तन्न; गु० छठो । 

इसी तरह अनन्त का अनन्तमड ( एफ्‌ ५८०, उप० १६७ ) रूप होता 
है । आदिच० में -इञअउ अंतवाढा एक उदाहरण चउवीसउ भी मिलता है । 





अध्याय ६ 


सर्वेनाम 


& ८३. उत्तमपुरुष सर्वेनाम--यह सर्वनाम अधिकांशतः हूँ रूप मे मिलता 
है, जो अप० हुड <सं० अहकम्‌ का संक्षित रूप है। परंतु प०, उप०; 
षष्टि० आदि पाडुलिपियों में अपभ्रंश का हड रूप भी मिलता है। आधुनिक 
गुजराती का हूँ भी काफी प्रचलित दिखाई पड़ता है ( शीछ० योग०, दश ०५ 
एफ ५३४, एफ ६६३ ), यद्यपि अनेक स्थलों पर हूँ को ग़लूत ढंग से लिखने 
के परिणाम-स्वरूप ही ऐसा होगया है। आधुनिक मारवाड़ी ने हूँ को सुरक्षित 
रखा है; लेकिन गुजराती में, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अडँ> ऊ 
के सबल रूप की अपेक्षा उड वाले दुबंल रूपों की प्रबल प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, 
इसलिए, उसमें हुँ ही मिछ्ता है। कविता ( १० ११८, ६४१, ६५४० इत्यादि ) 
में ज्ञोर देने वाले स्थलों पर हँआझ या हूँय रूप मिल्ता है। कतू करण रूप महँ 
(कल०; प०, आ०) उप० ) (<सं० भया) है, जैसा कि अपभश्रंश में होता है । 
आधुनिक मारवाड़ी मे इस रूप का प्रयोग सामान्य विकारी रूप की तरह 
होता है। संबंध-विकारी कारक के लिए दो प्रकार के रूप मिलते हैं-- 


(१) मुझ ( ऋष, प०, एफ ७८३ )) मझ ( रत्न ) (>गु० मज, ) 
< अप» मब्कु <सं० मह्यमम्‌; 


(२) मूं ( आदिच० ); मो ( वही ), मूह (प०, षष्टि० ) जिनमें से 
पहला अप० क्महु <सं मह्यम्‌ से निकला है और दूसरा संभवतः अप० 
# महुह से, जो षष्ठी के सामान्य रूप महु ओर षष्टि विभक्ति-ह के संयोग से 
बना है; देखिये तुज्ञह रूप जो अपश्रंश में प्राप्त होता है ( दे० पिशेढ का 
'भाटेरियालिएन त्सुर केंटनिस डेस अपभअंश', ३५ ) | 


इन दोनों में से द्वितीय प्रकार के रूपो का प्रयोग मुख्यतः परसर्गों के 
पू्व होता है । प० ३० में षष्ठी का एक रूप सुद्दि भी मिलता है, जिसका 
प्रयोग पूर्वी प्रदेश की बोलियों की तरह सम्प्रदान के अथ में हुआ । आधुनिक 
गुजराती ओर मारवाड़ी में सहु घिसकर म, म्ह रह गया है | इनके अतिरिक्त 


श्‌ 
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एकवचन में अन्य कारकों के लिए और कोई रूप नहीं मिलता ) संबंध पष्ठी 
के रूप हैं: साहरठ, और कहीं कहीं माहारठ ( एफ्‌ ५८०, एफ ७२२ ) 
<अप० महारठ ( दे० $ ४८ ) <सं० महकायेकः ( पिशेल, 
प्रा०ग्र० ७ ४३४ ) 

विल्कुल अपवाद की तरह मेरठ ( एफ ६०८ ) और मोरड (एफ ६६४) 
रूप मिलते हैं। ये दोनों रूप पूर्वी प्रदेश की ओर सकेत करते हैं और ब्रज 
तथा बुन्देली के विकारी रूप मो, में के सहझ् हैं। गुजराती और मारवाड़ी 
में मारो, म्हारों होते हैं। ६ ६५ के सामान्य कथन के मेल में, सप्तमी माहरइ 
ओर षष्ठी ' रहँ का प्रयोग सम्प्रदान के अथ में होता है (रत्न, ०, आदि०, 
एफ ७८३ ) | संबंध-विकारी से निम्नलिखित सपरसगं-रूप बनते हैं-- 

मझ-नईइ ( सम्प्रदान ) ( रत्न ३१९ ) 

सुझ-नइ ( कम ) ( प० २१० ) 

मझरू-रहई ( संबंध ) ( कल० ६ ) 

मू-नइ ( सम्प्रदान ) आदिच० ) 

मूं ह-नइ ( कर्म-सम्प्रदान ) ( प०, षष्टि० ) 

मो-नइ ( कम-सम्प्रदान ( आदिच० ) इत्यादि । 

6 ८४. बहुवचन मे, प्रथमा-द्वितीया रूप अम्हे है, जेंसा कि अपश्रंश में 
भी हैं ( <सं० अस्मे )। अन्त्य ए सामान्यतः हस्व समझा जाता है, 
इसलिए. यह शब्द प्रायः अम्हि (वि०, प० इत्यादि ) छिखा जाता है । 
गुजराती ओर मारवाडी में क्रमशः अमे तथा म्हे, मे होता है। संत्रंध-विकारी 
रूप अम्ह ( >>गु० असम ) है जो प्राकृत अपभ्रश अम्ह, अम्हह <<सं० 
अस्माकम्‌ के सहझ्य है। अपम्रंश का पृरा रूप अम्हहँ अम्हाँ में सुरक्षित है 
लो आदिच० पांडुलिपि में मि्ता है और मारवार्डी म्हाँ का प्रतिरूप है। 
प० ४८६ में अम्ह का प्रयोग कमकारक के लिए, हुआ है। अम्हों रूप, जो 
अब तक पध्राकृत वेयाकरणो के उल्लेख से ही जाना जाता था, प० में दो जगह 
मिलता है: एक जगह संबध के अथथ में (५४६ ) और दूसरी जगह कर्ता 
के अथ में ( ४०४ )। यह अभी तक आधुनिक गुजराती के अमो में जीवित 
है | सबंध-षष्ठी अम्हारठ ( >> गु० अमारो, मा० म्हारो, मारो ) < अप» 
अम्हारठ << सं # अस्मत्कायंक: | इसका सप्तमी रूप अम्हारइ, रह हे 
जिसका प्रयोग सम्प्रदान के अर्थ में हुआ हैं। एक दूसरा सम्पदान 
परसगं-सहित निर्मित हुआ है : अम्ह-नई ( प०, आदिच० ) । 

6 ८५. जाधुनिक गुबराती आपण ( णे) ओर मारवाड़ी आपा, 
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बिनका प्रयोग उत्तम पुरुष सर्वनाम के ऐसे बहुबचन में होता है जिसमें 
संबोधित व्यक्ति भी वक्ता द्वारा अपने में सम्मिलित कर लिया जाता है, उसी 
तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी मिलते हैं। इनमें से पहला रत्न० 
पांडुलिपि में मिलता है, जहों इसका प्रयोग घड़ल्ले से कतों कारक के लिए 
हुआ है और दूसरा आदिच० पाडुछिपि में मिलता है जहों यह आँप, आँपे 
रूपों में कर्ता के लिए तथा आपा रूप मे संबंध-विकारी के लिए. आया है। 
द्वितीय रूप का संबंध स्पष्टतः अपभ्रंश # अप्पाहँ # अप्पहँ से हे और आधु- 
निक मारवाड़ी में इसका प्रयोग अविकारी कारकों के रहिए भी बढा दिया गया 
है। आदिच० फी उसी पाडुछिपि में एक उदाहरण आपणइ (४४ ५ ख) भी 
मिला है जो स्पष्ट ही सम्पदान के अर्थ में प्रयुक्त है | 

९ ८६. मध्यम पुरुष--इसके रूप एकदम उत्तम पुरुष के समानान्तर 
मिलते हैं । 

कर्ता : तडँ ( १०, उप० षष्टि० ), हूँ" <अप० तुहूँ<<सं व्वकम्‌ ; और 
तूंआ, तूँह ( ५०, कल०, भ० ) ज़ोरदार रूप संभवतः षष्ठी के घिसे हुए. रूप 
हूँ। मारवार्डा में तू, थू ( <अप० तुहुँ ' तथा गुजराती में तुँ होता है । 

कतृ -करण- : तईँ ( कछ० भ०, भआादि०, प० इत्यादि )। तिइ 
( कान्ह ० १०१ , १०२ » ति ( ऋष० ६४ ) < अप० तइई <<सं० त्वया 
कल० को पाडुलिपि में तइ का प्रयोग कर्म में भी हुआ है ( १०, १२, २३ ), 
ठीक उसी तरह जैसे अपभ्रंश ( सिद्धहेमचन्द्र ४४३७०, ४।४०१,४।४१४ ) 
में मइ | मई की तरह तइ भी मारवाड़ी में सामान्य विकारी रूप हो 
गया है | 

संबध-विकारी ; तुझ ( इन्द्रिण, कछ०, भ०, प०, इत्यादि ), तम 
( कल० २३ ) <अप० तुज्कु <सं० अतुहयम्‌ ; और तू ( आदिच० ) 

तू है ( १०, आदिच० ) <अप० तुहु, ऋतुहुह । 

एफ़ ७९४, १८ में तुझ का प्रयोग कम के अर्थ में हुआ है । 

संबधी संबंध : ताहरड < अप० तुहारउ<<सं० # तुहकायेकः, जिससे 
अधिकरण रूप ताहरइ बनता है जो सावंनामिक सम्पदान के हछिए प्रयुक्त 
हुआ है ( एफ ७८३५ ३६ ) और तोरड (ऋष० ६५, ६७ ) | मारवाड़ी 
भौर गुजराती में क्रमशः थारो ओर तारो होते हैं। 

सपरसग प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं-..- 

तुझ-नइ ( कम सम्प्रदान ) ( प०, भ० ) 

तस--रहुईं ( सम्प्रदान, संबंध, कर्म ) ( कुछ० ) 


७ 
सवत्ताम १०९ 


“नह ( सम्प्रदान ) ( आदिच० 

तू ह-नइ ( सम्प्रदान, कम ) ( प० ) | 

९ ८७. बहुवचन में निम्नलिखित रूप मिलते हैं--- 

कर्ता-कम ; तुम्हे, तुम्हि ( वि०, १० ), ततम्हें ( कछ० २४, रत्त०, प० ) 

तम्हि ( बि० ); तुह्दे ( आदिच० )< अप» तुम्हे <सं०# तुष्मे | 

करण 5 तुम्हे ( प० २१४, २६१ ); तम्हे (१० १०९) < अप» तुम्हेद्ि 

संबंध-विकारी ; तुम्ह, तुम्हां ( आदिच० )<:अप० तुम्ह (हूँ )<< 
सं०% तुष्माक 

तुम्हो ( प० ४६५ ) जो कर्ता के छिए भी प्रयुक्त होता है (प० ४६३ 
ओर संबोधन में मी ( प० १६० ) । 

सबंधी-संबंध : तुम्दारड ( तम्हारड रत़्० ) <अप० तुम्हारउ<<सं०# 
तुध्मत्कायेक$, जिससे 

अधिकरण-पम्प्रदान $ तुम्हारइ € तम्हारइ ) बनता है। 

आधुनिक गुजराती मे अविकारी कारक के लिए. तमे, संब्ंध-विकारी के 
लिए. तम ओर सबंधी-संबंध के लिए तमारों होता है। मारवाड़ी में सामान्य 
कारक के लिए तमे, थे (प्रा०प०रा० तुहे), विकारी के लिए. तमाँ, थाँ (<<प्रा० 
पृ० रा० तुम्हां ) ओर संबंधी-संबंध के ल्पि्‌ तमाँरों, थारो होता है | 

6 ८८- अन्य सवनामों के विषय मे विचार फरने से पूर्व यह कह देना 
आवश्यक है कि सवनाम के जो रूप क्रियाविशेषण हो गए हैं मुख्यत३ उनके 
थोड़े से अपवादों फो छोड़कर ठेठ सवनाम विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते 
हैं और ठीक इसके विपरीत अधिकांश सावनामिक विशेषष स्वतंत्र सवनामों 
का भी काय करते हैं। मेरी राय में ऐसे ही श्रम के कारण - संभवतश अपम्रंश 
एह ( <-सं० एप ) के साइश्य पर--जेह, तेह; केह जैठे रूप जो मूलतः 
सावनामिक विशेषण हैं ठेठ सबनाम के क्षेत्र म आ मए | 

& ८९. निरचयवाचक सर्वनामः--ये छ और आ दो प्रकृति के समूहो 
में विभक्त हैं, जैला कि आधुनिक शुजराती में भी है। इनके अथ में कोई 
अन्तर नहीं है क्योकि दोनों से निश्चय का ही बोध होता है, अंतर केवल 
इतना ही है कि आ से निश्चय की अधिक [मात्रा प्रकट होती है। प्रथम का 
संबंध सं० एत-से है तथा द्वितीय का सं० अऋद-या अय-( दे० पिशेल का 
प्रा० व्या० $ ४२६ ) लेकिन प्रथम के कुछ रूप सस्कृत की सावनामिक 
प्रकृति एन-से लिए गए हैं और इसी के अनुसार द्वितीय का भी अधिकरण 
रूप आशणइ हो गया है। नीचे इसके समी प्राप्य रूपो की सूची दी जाती है- 
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बहुवचन में आ वाले रूपों का एक भी उदाहरण नहीं मिलता | ध्यान 
देने योग्य है कि कविता में ए प्रथम पुरुष सर्वनाम में सभी कारकों में मात्रा 
की दृष्टि से 90/0005 है। ए, एह रूप उभयलिंग हई और वे सामान्य तथा 
विकारी दोनो तरह से एकवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; इस तरह वे 
पूर्णतः सबंधवाचक ओर नित्य-संबंधी ( 0००7७&79८ ) सवनामों के 
अनुसार होते हैं। अपादान रूप ईहाँ, इहाँ, आहाँ, अहों और इसी तरह 
अधिकरण रूप अद्दी केवल क्रियाविशेषण की ही तरह प्रयुक्त होते हैं इसलिए 
ये सावनामिक क्रियाविशेषणों के भी अंतर्गत रखे गए हैं ($ ६८) | ए रूप 
का एकबचन वाला अथ्थ आधुनिक मारवाड़ी में छ॒प्त हो घुका है, और आ 
रूप केवछ एकवचन स्रीलिंग तक ही सीमित है | इसके विपरीत आधुनिक 
गुजराती ने ए ओर आ को सामान्यतः सभी कारकों, वचनों, ओर लिंगों में 
अपनाया है | कतृ -करण एणइईंँ गुजराती में एणे के रूप में आया ओर 
इसका दुबंल रूप इणि मारवाड़ी में व्यापक विकारी रूप है। फिर, मारवाड़ी 
में संबंध कारक बहुवचन के ईंयाँ, इआँ, याँ हो गए । दूरवर्ती निश्वयवाचक 
सवनाम के मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ऊ, वो इमें नहीं 
मिले। तथाकथित गुजराती निश्चयवाचक्त ओलो ओर पेलों के छिए. 
देखिए $ १४४ | 


6 ९०. संबंधवाचक ओर नित्य-संबंधी सर्वेनासम--इसके रूप बिलकुल 
निश्चयवाचक के ही समान होते हैं। स्पष्ट है कि ये चारो अपनी रूप-रचना 
एक दूसरे के अनुसार करते हैं। इस तरह एणुइ इत्यादि रूर्पों के अनुसार 
बिन्‍्हें निश्चयवाचक ए ने सावनामिक प्रातिपादिक एन-से उधार लिया है, 
निश्चववाचक आ ने आशणुइ बनाया है ओर ठीक उसी तरह संबंधवाचक तथा 
नित्यसंबंधी सवंनामों ने जेणुइ तथा तेणुइ रूपों की रचना की है ।*० इनका 
पारस्परिक संबंध निम्नल्ठलेखित चक्र से अधिक अच्छी तरह स्पष्ट होगा-- 


ाााांगााााााााशआ ५५८ 


२७. प्राकृत के जिणा, तिणा, किणा, किणो इत्यादि रूपों से तुलनीय ( सिद्ध 
हेमचन्द्र, ३६८, ६६ )। 
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११७ पुरानी राजस्थानी 


यहाँ भी ए दोनों स्वनामों में प्रायः उभयनिष्ठ है । कु० पाडुढिपि जो 
कि अपेक्षाकृत आधुनिक है, में प्राप्त होने वाले करण कारक बहुबचन के 
जेडणोइई, तेडणो ईँ रूप काफ़ी मनोरंजक हैं | वे संभवतः जेडण-ओर तेडण- 
दो प्रकृतियों से बने हैं और इनमें जे और ते में वही संबंध है जो कडण- 
और क-का है। जाँ, जिहाँ, जड, जु, जहाँ, जिहिँ रूप तथा नित्य-संबंधी 
के और इनके समानान्‍्तर रूप क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। आधुनिक 
गुजराती में केवछ जे, ते ( सामान्य रूप ) जेणे, तेणे ( कर्तरि ) और 
जेणीए, तेणीए ( कतंरि ) ही सुरक्षित हैं; इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाविशे 
बण वाले रूप भी अवशिष्ट रह गए हैं, जो $ ६८ में उद्धृत हैं। मारवाड़ी 
में रूपों को सीमा कुछ अधिक व्यापक है जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं; जो, 
सो और ज्ि-कों, ति-को सामान्य कारक एकवचन के लिए, तथा बहुवबचन 
और विकारी एकवचन के छिए जिण, तिण ( <प्रा० प० राजस्थानी 
जिणि, तिणि, मूठ करण ) तथा विकारी बहुवचन के लिए ज्यॉ, त्यां (< प्रा० 
प० रा० जीआँ, तीआँ ) | जि-को, ति-को जैसे संयुक्त रूप सबंधवाचक तथा 
नित्यसंबधी सवंनाम रूपों के साथ अनिश्चयवाचक को के सयोग से बनते हैं । 
आधुनिक भारवाड़ी में इनके रूप सभी कारको में किसी सामान्य स्वनाम की 
तरह चलते है। जैसे--एकव चन , सामान्य ; जिको, जिका, फत्‌ ; जिकण 
जिकइ, विकारी ; जिकणु ; चहुबचन , सामान्य ; जिका; जिकइ, कतृ 
जिकॉ, विकारी : जिको 


6 ९१. प्रशनवाचक तथा अनिश्चयवाचक स्वेनास--इन दोनों का रूप 
प्रायः एक-सा होता है; मुख्य अंतर केवछ यह है कि अनिश्चय-वाचक स्॑नाम 
में जोर देने के लिए. अंत में 'ही-का अथंबोधक एक शब्द और जोड़ 
दिया जाता है | इसलिए दोनों पर साथ ही विचार किया जा रहा है| 
उनकी रूप-रचना क्‌ू-, कि-; कवणु-+ किणु- केह- इत्यादि अनेक प्रकृ- 
तियों से होती है , नीचे जो रूप केवल प्रशन अथवा केवल अनिश्चयार्थे प्रयुक्त 
होते हैं उनमें से प्रत्येक के आगे क्रमशः प्रइन ओर अनि० छिख दिया 
गया है और जिनके जागे कुछ नहीं छिखा है वे फलतः दोनों स्नामों में 
प्रयुक्त समझे जायें | 


एंफं 


सर्वेनाम 





द अपश्रश 





कर्ता कम|| कवर 


को 
कोइ, को-बि (अगि०) 


काइ (नपु० ) 


कवणए 
(प्रा० किएा ) 
# केहएँ: 





करण 
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अपादान | का, कहाँ 








संबध | कवण॒द 
-बिकारी | कहो, कहु 
( प्रा० किणो ) 


केह ( ह ) 





अधिकरण कवशण हि 
कह 
#किणहि 
केहहिं 





२६. यद्द रूप करण ,एकवचन में भी प्रयुक्त होता है। 


कवण, कर्जेंण उप० ), कडण 


का ( आदिच० ), काँई 


अन्‍नन्‍णन»ब»्पयनन-++नपाथथक सामना बस 





११५ 









प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 


कूण, कुण (प्रश्न) 

का ( आदिच, ऋष, प० ) 
को-इ ( प० दश० ), कोई, 
को-वि ( एफू ७२५ ) ( अनि० ) 
कांय (अनि०) ( काव्यात्मक ) 





कडणई , -कइणिइ , कुणईँ 
€ प्रश्न ) 


किणुइ  (योग०, एफ्‌ ७२० ), 
कणइ, कणि ( श्रा०, एफ ६०२) 
कीयइ (आदिच ०) ( अनि० ) 





का ( प्रइन०), किहाँ ( प्रशन० ) 





कुणह ( वि० १२१, दशा० १,५, 
पष्टि० १६ ) ( अनिं० ) 
कह ( श्रा० ) ( प्रश्न ) 

किण (एफ ७२५ ) ( प्रइन ) 
( आादिच० ) ( अनि० ) 

केह ( आदिच० ), कहि (दर ०, 


प०, उप०, पष्टि ० ) 


कुणई ( उप० ), कुणहुई १९ 
कहीं, कही-इ ( अनि० ) 
किणुइ ( वि० ५१ ) ( प्रश्न ) 
केहइ ( प० ४५८ ) ( प्रइ्न० ) 





११६ पुरानी राजस्थानी 


5. हो छल ० | | केनइ, के-ई, के-वि ( एफू ७१५ 
कर्ता | केचइ, के-वि ( अनि० ) (जग) ७१५ ) 


“कर्म | केह कह 














करण | कवणहिं कुण ( वि० ५६ ) ( अनि० ) 
अधिकरण। केहरहिं केहे ( उप० ) (प्रश्न) # कीए, 
कीये ( कु० १४ ) 
संबध | केहईं केहँ ( उप० ) केह, # कीआँ 
#. | -विकारी 





अपादान रूप काँ, किहों और अधिकरण रूप कहीँ' केवल क्रियाविशेषण 
के रूष मे ही प्रयुक्त होते हैं और नपुसक रूप कॉई प्रायः प्रश्नवाचक निपात 
की तरह प्रयुक्त होता है जैसा कि संस्कृत ओर अपश्रंश में भी बहुत होता है। 
केहड की तरह सावनामिक विशेषण किसउ, ख़ड ओर केतल्नड ठेठ स्वनाम 
रूप के स्थानापन्न होकर प्रश्न और अनिश्चय दोनो अर्थों में प्रयुक्त होते हैं । 
इन पर विशेष रूप से सावनामिक विशेषणों ($ ६४ ) के अंतर्गत विचार 
होगा | एक के साथ अनिश्रयाथ सयुक्त रूप के लिए देखिए. $ ६७, ख। 
आधुनिक गुजराती में प्रशनवाचक के रूप होते हैं;--- 

सामान्य कारक एकबचन और बहुवचन : कोण, 

कतंरि एकवचन : कोणे, केणे; और 


विकारी एकबचन तथा बहुवचन : कोणा ( <प्रा, प, रा. कडणद ), 


को, के ( < प्रा. प. रा. केह )। 


अनिश्रयवाचकफ रूप कोइ, काँइ हैं। मारवाड़ी में प्रशनवाचक, सामान्य 
कारक एकवचन और बहुवचन में कुण, कण; विकारी एकव्चन में कुण, 
किण, कण, कुणी ( <<प्रा० प० रा० कुणइ , मूल करण); विकारी बहुवचन 
में कुणोँ, किणाँ, कणों और अनिश्रयवाचक सामान्य कारक में कोई, काँई 
रुप होते हैं । 


$ ६२. निजवाचक सर्वेनाम--इसकी निम्नलिखित प्रकृतियाँ हैं-.. 
आप-,आपण-, आपणप-, आपोप-) पोत- जो अपभ्रंश अप्प- और 
अप्पणु- से होते हुए भी संस्कृत आत्मन्‌ से उत्तन्न हुए हैं। आपण- 


सवनास ११७ . 


प्रकृति विशेषण की तरह ( संबंधी संबंध कारक की रजना में ) और सवनास 
की तरह ( उत्तम पुरुष सवनाम, बहुवचन के स्थानापन्न रूप में ) दोनों तरह 
प्रयुक्त होती है । आपणप- आपोप-) पोत-प्रकृतियों शझक्तिबोधघक 
(77/67087765 ) की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से प्रथम अपश्रंश 
#* अप्पशुप्प से उत्तन्न है तो द्वितीय अपभ्रंश #अप्पहु-अप्प3" से और 
तृतीय, यदि मैं सही हूँ, तो द्वितीय का ही संक्षिप्त रूप है जो आद्य स्वर के 
लोप, $ २, ( ४ ) के अनुसार तथा प से त के सामान्य परिवर्तन (६ २५ ) 
से बना है जिसमें समीपवर्ती दो प की कठोर ध्वनियों को दूर करने के लिए. 
ऐसा किया गया है। इस सर्वनाम की रूप-रचना निम्नलिखित ढंग से 
होती है :-- 
एकवचन 

कर्ता-आँप ( प० ४०६, आदिच० ), 

कम--आपणुपड3१ ( षष्टि ०, ४७, ७४ ), आपणपू (दश० १।२।११, 

आपणुपु ( ऋष०, भ०, शील०; योग०, इन्द्रि० ) 

करण--आपणपइ , पोतइ ( एफ्‌ ४६७ ) ( क्रि याविशेषणावत्‌ प्रयुक्त), 

सबंध-विकारी--आपशापा ( इन्द्रिण ८०; षष्टि० १४० ) 

अधिकरण-सम्प्रदान--आपणाुपई (८ श्रा० ) 

ब्रहुवचन 

कर्ता-आँप, आँपे ( आदिच० ), आपश (रत्न०) उत्तम पुरुष 
बहुवचन के स्थानापन्न रूप में प्रयुक्त $ ८५ ) 

संबंध-विकारी--आपाँ ( आदिच० ), (उत्तम पुरुष के लिए भी प्रयुक्त) 

संबंधी-संबंध--आपशउ ( कछ०, प०, उप०, आदिच०, इत्यादि ); 
आप-आपणाुड ( प० ६४६ ) 77678ए6८ रूप । 

अधिफरण-सम्प्रदान--आपणशुइ ( आदिच० ), ( उत्तम पुरुष बहुवचन 
के सम्प्रदान के लिए, प्रयुक्त ) 

क्रियाविशेषण वाले रूप * आपहणी, शोईं “अपने मन से, अपने- 
आप” जो दश० १॥३,४ में मिलते हैं और स्पष्टटः करण कारक के रूप हैं । 
एक और रूप आपोपड है जो प० २७० में आया है ओर “स्वयं” के अर्थ 


वैकककसनलनम-सः्त+अमभमब५्म-+न्‍् चमक, 


३०, यद्द रूप संभवत: हाथो-हाथ, माहो-माहि, इत्यादि से मिलता जुलता दें । 
३१. दे० प्राचीन बैछवाडी का समान रूप आपनपड । 


श्श्द पुरानी राजस्थानी 


में क्रियाविशेषणात्मक नपुसक फी तरह प्रयुक्त हुआ है। इनमें से पहला 
अब भी आधुनिक गुजराती के आफणीए में जीवित है ओर दूसरा भी गुजराती 
आपोपु में अवशिष्ट है| 


6 ९३. सार्वतामिक विशेषण-ये (१) परिमाण (२) गुण और (२) 
स्थान के अनुसार तीन समूहों मे रखे जा सकते हैं । 

परिमाणवाचक सावनामिक विशेषश निम्नलिखित तीन प्रकार के 
वर्गों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं ३०-- 


(१) एतड, जेतड, तेतल, केतड (वि०, प०, शालि०, योग, आदिच ० 


इत्यादि ) <अप० एत्तिड, जेत्तिड तेत्तिड, केत्तिड ( सिद्धहेम० ४३२४१ ) 
<<सं० >अयस्त्यः, #ययक्त्य३ इत्यादि (दे० पिशेरछ का प्रा० व्या० $ १५३), 
तुल्नीय आधुनिक गुजराती केतो । 


(२। एतलड, जेतलड, तेतलड, केतलड ( प०, योग० इन्द्रि०ग, आदि० 
इत्यादि ) <अप० एत्तल्नड, जेत्तज्ड इत्यादि ( सिद्धहेम ०, ४।४३५ ); 
भाधुनिक गुजराती एटलो, जेटलों इत्यादि । (वुल्नीय मारवाड़ी इतरो 
जितरो, त्यादि )। 


हे. छ न 
(३) एवडड, जेबडउ , तेवडड » कैवडड ( शालि०, प०, योग; उप० 
इत्यादि ,< अप» एबडउ, जेवडड इत्यादि ( सिद्धरेम० ४॥४०७, ८ ) <: 


सं० #अयवड कः भययवडकः इत्यादि (दे० पिशेल का प्रा० व्या० $ ४३४) | 
आधुनिक गुजराती एबडो, जेबडो इत्यादि । 


उपयुक्त ये तीनों वर्ग अथ की दृष्टि से संस्कृत इयत, यावत्‌+ तावत्‌ः 
कियत्‌ के पर्याय हैं ओर किसी सबक विशेषण की तरह रूप-रचना करते हैं; 
जैसे--एती ( वि० ६५ ), स्रीलिंग एतड, केते (वि० ११, १५ ), अधि- 
करण बहुवचन केतउ, तेततलईँ ( प० ५२३ ), अधिकरण एकवचन तेतलड, 
इत्यादि | अधिकरण एकव्रचन के रूप एतइ, जेतइ इत्यादि ( आदिच० ) 
और एतलइ, जतलइ इत्यादि (प०, विं०, आदिच, दशहत० इत्यादि ) 
सामान्यतः कालवाचक क्रियाविशेषण के काय के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा 
कमी-कभी स्थानवाचक के लिए भी (दे० $ ९८ (२) )। 


$ ९४. गुशवाचक सावनामिक विशेषशः--ये निम्नलिखित पाँच वर्गों 
द्वारा व्यक्त किए जाते हैं ; 


सवनाम ११९, 


( १ ) इसडउ ( असउठ ) जिसड, तिसठ, किसउ ( १०, शाढरि०, 
आदि०, दशह,०, एफ़ ६६३ इत्यादि ), इसिउ ( अखिउ ), जिसिउ, 
तिलिड, किसिउ ( प०, रत्न०, प्र०, एफ़ ५३५, एफ़ ५१५ इत्यादि ), 
इस्यड, जिस्यउ, तिस्यड, किस्यड, (दश०, इन्द्रि०, प्र०, एफ़ ७२८ इत्यादि) 
जिनमे से सभी <अप० अइसउ; जइसड, तइसउ, कइसउ ( सिद्धहेम ० 
४ ४०३) <<सं० याहश, ताहदश (दे० पिशेछ का प्रा० व्या० $$ ८१,१२२) | 
इनमें से प्रश्नवाचक रूप किसउड, किसिउ, किस्यड विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 
हैं क्योकि ये सामान्यतः प्रशनवाचक और अनिश्चयवाचक सामान्य सबनार्मों 
के लिए प्रयुक्त होते हैं इन्हीं के संध्षित रू सठ, सिउ, स्यड हैं 
जिनसे आधुनिक गुजराती का प्रश्नवाचक शो उत्तन्न हुआ है। ओर 
पश्चिमी हिंदी का अनिश्चयवाचक सो जिनका सजातीय है। यह संक्षिप्त 
रूप अथ ओर रूपरचना दोनो में पूरी तरह संपूर्ण रूप किसड से मिल्ता- 
जुलता है। इसका रूप स््रीलिग में सी ( षष्टि० १४५ ) संबंध-विकारी में 
स्या ( प०, दश०, उप० इत्यादि » स्थाह ( बढ़ा हुआ रूप, ए.फ़ ४८८ ) 
और अधिकरण में सइ ( ५० ६७५ ) है। इसका नपुसक रूप सिड, सटे 
होता है और सम्पूर्ण रूर किसिड कमी-कमी केवछ प्रइनवाचक निपात की 
तरह भी प्रयुक्त होता है । 


(२) एहड, जेहउ, तेहड, केहूड ( कलछ०, प०, योग०; प्र०, आदि० 
इत्यादि )३९, अपभ्रश के सब्रछ रूप एहु, जेहु, इत्यादि (सिद्धहेम ० ४।४०२) 
जिन्हे पिशेल ने पूर्ववर्ती वग के अइसु, जइसु इत्यादि के समकक्ष माना है 
( प्रा० व्या० $ २६२ ) । ये रूप ठेठ सबनामों के रूपों की चर्चा में भी भा 
चुके हैं और यहाँ फेबछ इतना ही कहना काफी होगा कि जब इनका प्रयोग 
सर्वनाम की तरह होता है तो अधिकांधत३ ये ऊपर से रूप-रचना-रहित प्रतीत 
होते हैं ( जैसें--- एड, जेह इत्याद ) और जब ये विशेषण की तरह प्रयुक्त 
होते हैं तो इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप-विकार होता हे 
( जेसे--केही, केहउ, केह्दा, केहे इत्यादि ) | इस वर्ग से बने हुए. ये तीन 
वर्ग ओर हैं : 





३२. इन्द्रि०, आादि० इत्यादि कुछ पांडुलिपियों में जेहड, तेहड, केह्ड आदि रूपों के 
प्रथम अचार में ए के स्थान पर प्रायः हू आया है ( दे० ९७, (२)। 


१२० पुरानी राजस्थानी 


(२) एह्बउ, जेहब॒ड, तेहबउ, केहबड ( प०, योग०, भादि०, इन्द्रि०; 
श्रा० इत्यादि ) ओर एहड,, जेहड, तेहउ,, केह्ढ, ( उप० ) और आधुनिक 
गुजराती में एबो, जेवो इत्यादि | ऋष० ४६ में एहबड, के स्थान पर हबड, 
पाठ है| 

(४) # एह्वडड, # जेहबडउ, # तेहबडड, # केहवडड, जिनकी 
रचना पूर्ववर्ती वर्ग से ही हुई है और जहाँ तक मुझे मालूम है, अपादान 
हवडा, हिवडाँ ( <#एहवडाँ ) और अधिकरण हवडइ (<-# एहवडइ), 
जो कि क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है ( दे० $ ६८, (२,) के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग कहीं नहीं मिछता । 

(५) एहडड, # जेहडड, # तेहडल; # केहडउ; जिनका प्रयोग अधिक 
नहीं मिलता । जहाँ तक मुझे पता है इनमें से एक का प्रयोग एक स्थान पर 
केवल शालि० २३ में मिलता हे । 

उपयुक्त पॉचो वर्ग जब विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उनका अर्थ 
संस्कृत इहशश, याहृशः इत्यादि के समान होता है | 

इनके स्थानवाचक क्रियाविशेषण-परक रूपों के लिए देखिए $ ६८,(२) | 
अथ की दृष्टि से अध-तत्सम अमुकउ ( षष्टि० ७३ ) इनसे संबद्ध है। 

$ ९५. स्थानवाचक सावनामिक विशेषण ३-- 

# एथउ ( अथड ), जेथड, तेथड, केथउ ( मु०, शालि०, कान्ह० ) | 

इस प्रकार के किसी विशेषण का उल्लेख अभी तक प्राप्त अपश्रंश साहित्य 
में नहीं मिलता, लेकिन इनका संबंध अपभ्रंश के स्थानवाचक सावनामिक 
क्रियाविशेषण एव्यु, जेत्थु, तेत्थु, केत्थु ( सिद्धवेम ० ४४०५ ) से जोड़ा जा 
सकता है जिनमें कः स्वार्थ जोड़कर वें बनाए गए है। मु० में ये 'इस ओर” 
अथवा “इसके सम्मुख” अथ में आए, हैं किन्तु इनका सामान्य अर्थ है "इस 
केक का, यहाँ स्थित इत्यादि” जेसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से 
स्पष्ट है--- 


ते लीला केथी गई- वह लीला कहों गई ? ( शालि० १६६ ) 

केथउ कयू त्रिशूल + त्रिद्यूल कहों रखा ? ( कान्ह० १०२ ) 

केथाँ और केथे जेंसे रूपो के उदाहरण,जिनका उल्लेख बेलसरे की “गुजराती 
डिक्शिनरी में (प० २८०)'कहाँ” और “कहीं'के अथ में है ओर जो क्रमश; अपा- 
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दान तथा अधिकरण हैं, प्रमाणित करते हैं कि इन सावनामिक विशेषणो के अपा- 
दान और अधिकरण का प्रयोग क्रियाविशेषण की तरह होता है जेसा कि अधि- 
कांश सवनामों के अपादान और अधिकरण के साथ होता है। इसके आधार 
पर हम क्रियाविशेषणात्मक अधिकरण #एथइ, #जेथइ इत्यादि की कल्पना कर 
सकते हैं जो पंजाबी और सिंधी इत्थे, जित्थे इत्यादि तथा मराठी येथ; जेथ 
इत्यादि के समकक्ष प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के रूप होंगे । इस अधिकरण 
उद्गम से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के सावंनामिक क्रियाविशेषण अनेथि 
( शालि० १२, प० ५२४ ) “अन्यत्र” को भी संबद्ध किया जा सकता है, जो 
अनेथइ का केवल दुबछ रूप है और यह भी सं० अन्यथा ( 5 अन्यत्र )>- 
ता अण्णेत्थु के विशेषण-तद्धव अप० # अण्णगोत्थड > # अनेथड का अधि- 
करण रूप है। स्थानवाचक विशेषण ओइल्तड, पइलड के लिए. देखिए $१४४। 

6 ९६. साधारण स्वेनाम--इसके दो रूप हैं-- 

सहू ( वि०, प०, ऋष०, कान्ह ०, योग० , आदि०, उप० इत्यादि ) और 
सवि ( प०, रन्‍न०, योंग०, दश०, उप» इत्यादि ) जो क्रमशः एकवचन 
ओर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। पहछा अप०साहु <सं० शब्वत्‌ ( दे० 
पिशेल का प्रा० व्या० $ ६४ ) से $ ४८ के अनुसार उत्न्न हुआ है और 
एकमात्र करण कारक के रूप सहुई ( एफू ६३५, ६, ६ ) को छोडकर सत्र 
इसका प्रयोग प्रायः अव्ययवत्‌ ही मिलता है। स्वबनाम और विशेषण दोनों 
अकार के प्रयोगों में यह समूहवाचक एकवचन की तरह आता है; जेसे--- 

एह-नु सहूँ किंकर -- इसका किकर प्रत्येक ( व्यक्ति ) है। ( ऋष०६६ ) 

सहूँ समी-तल्लि गयउ 5 प्रत्येक ( व्यक्ति ) शमी वृक्ष के तले गया 
( प० ६२७ ) ५ 

जहाँ इसका अन्वय परसर्ग ओर एकवचन की क्रिया से होता है; ओर-- 

सहुँ भत्नडं & सच भा ( प० ३१३ ), तथा-- 

लोक सहुँ 5 सब छोग ( ऋष० २) 

_ इनमें से अंतिम उदाहरण हेमचन्द्र द्वारा उद्घृत ( सिद्धहेम ४३६६५ 
४२२२२ ) अपश्रंश उद्धरण स्लाहु वि ज्ञोड की तरह समूहवाचक एकवचन 
का द्योतक है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कविता में यह प्राय;हस्व होकर 
सहूँ दो जाता है, जेसा कि उपयुक्त तीन उद्धरणों से स्पष्ट है और आधुनिक 
गुजराती में सों ( खड ) हो जाता है। 
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द्वितीय रूप सवि व्युत्तत्तिओर प्रयोग दोनो ही दृष्टियो से बहुबचन है| 
यह संस्कृत सब के कर्ता-कर्म बहुवचन रूप सर्वे>> अपभ्रंश सव्वे से निकछा 
है | इसके रूप संबंध-विकारी में सबिहुँ (वि० १५,६४, एफ़ ७२८, एफ़ ६१६ 
उप० इत्यादि) और करण-अधिकरण में से (कान्ह० ६) होते हैं । परंतु सबिहूँ 
के स्थान पर विकारी में सबि का प्रयोग काफ़ी होता है और फविता में सवि 
के स्थान पर प्रायः सबे लिखा जाता है; जबकि वह कर्ता-कर्म कारक में होता 
है ( प० २६, ५४४ )। उप० पाण्डुलिपि में स्बिहुँ प्रायः सबिहर्ड लिखा 
गया है और इसका प्रयोग भी सभी विकारी कारकों के सामान्य रूप की 
तरह हुआ है जैसे--- 


सविहुँ- ए तीथंकरि-सभी तीथफरों से ( उप० १६ ) 

यहाँ यह करण बहुवचन में है | इस उदाहरण मे--ए केवल जोर देने के 
लिए है ( दे०$ १०४ ) अथवा विकारी रूप के अंत में अनियमित ढंग से 
जोड़ा हुआ करण बहुबचन का प्रत्यय है, यह कहना कठिन है। मेरे विचार से 
पहला अनुमान ही अधिक संभव है | 


6 १७, योगिक स्वनामः--ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के आगे अथवा 
पीछे संबंधवाचक और जित्यसंबंधी या एक, सवि, सहु जोड़ने से बनते हैं 
इसलिए इनका वर्गीकरण विभिन्न परवर्ती तत्वों के अनुसार करना अधिक 
सुविधाजनक होगा । सस्तु में इन्हें संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक ओर साधा- 
रण यौगिक तीनों भेदों में रखना चाहूँगा | 

( १ ) संबंधवाचक योंगिक/--जि-को ( जे-को ) से तथा के लिए, 
आदि०, योग०, आदिच०, षष्टि० इत्यादि ) “जो कोई” जि-काँइ ( आदि 
च० ) “जो कुछ ।” जि-काँइ के दूसरे रूप जे-काँईं ( श्रा० ) और काँई- 
जे ( प० ६ ) भी होते हैं| इसका एक नित्यसंबंधी ति-का (३ ) ( ते-कॉइ 
से तथा के लिए ) होता है; जो आदिच० के निम्नलिखित उद्धरण में 
वर्तमान है । 


भगवन्त जि-काइ करिस्यई, ति-का बात अम्हू पिण करिस्यॉ-मग- 
वनन्‍्त जो-कुछ करेंगे वह बात हम भी करेंगे (पृ०६ ख ) जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है (६६० ) यौगिक सर्वनाम जि-कों और ति-को मारवाड़ी 
में अपना ठेठ अथ खो चुके हैं ओर संबंधवाचक तथा नित्यसंबंधी सामान्य 
सर्वनामों के लिए. प्रयुक्त होते हैं । इस मारवाड़ी विशेषता का उद्गम प्राचीन 
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पश्चिमी राजस्थानी अवस्था में भी दू ढा जा सकता है । इसके उदाहरण प०, 
उप०, अज०, आदिच०; षष्टि० पाडुलिपियो मे प्राप्त होते हैं । 

( २ ) अनिश्चयवाचक योंगिक ; एकवचन, पु० स्री० को-ई-एक 
( दशह० ५ )) को-ई-क (१० ३७६ ), को-इक ( दशह० ५) नपु/० 
कॉइ-एक ( आदिच० ) | बहुबचन, पु.० स्त्री के-एक ( दश० ३।१४ ), 
के-इक ( दश० ४६५ ), के-इईं-एक (पषष्टि ७२, ७३ इत्यादि )। विशेष- 
णात्मक ; केत्नउ-एक ( आदि० च० ) वहुबचन, केतला-एक ( दश० ) | 


(३ ) साधारण योंगिक, अर्थात्‌ वे यौगिक जिनके संत्रंबी तत्व सावारण 
सवनाम होते हैं | सहू-को (प० ४७६ ), सहू-को-इ (वि० ६५, ६७ ), 
सहू-इ-को ( उप० ६८ ) “सब कोई” | इन सबका प्रशोग सामान्य कारक में 
होता है और विकारों कारक में सवि-कहि ( कान्ह० ६ ) का। 


ह ९2. सावनामिक क्रियाविशेषशः--इनकी चर्चा सवनामों तथा 
सावैनामिक विशेषणों के सिलसिले में पहले ही हो चुकी है। व्युतत्ति फी 


दृष्टि से इनका वर्गीकरण अपादान, अधिफरण और क्रियाविशेषण अब्यय में 
किया जा रहा है। 


( १) अपादान क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं | इहा ( इहाँ ), अहाँ 
( आहा )5 जिह्दों, तिहाँ, किहा ( कूल०, वि०, शालि 93 योग ०, मे० 
इत्यादि , <अप० # एञअहाँ, ने आअहा $ जहाँ, तहाँ, कहां <प्रा० # 
एञम्हा, + आअम्हा, जम्हा, तम्हा, कम्हा <सं० एठस्मात्‌ , # अयस्मात्‌ 
या# अदस्मात्‌ , यस्मात्‌,» तस्मात्‌, कस्मात्‌ | ये सभी स्थानवाचक क्रिया 
विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और इनके सक्षित रूप जॉ, तॉ, को ( प०, 
शालि०, रत्ञ० उप०, भ० इत्यादि ) हैं। इनमें से पहले दो सामान्यतः 
लगइ “तक” के साथ प्रायः डर्सी अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं जिसमे संस्कृत 
यावत्‌, तावतू दोते हैं (इसलिए ये अपश्नंश जॉम, तॉम के घिसे 
रूप माने जा सकते हैं, यद्यपि इसकी संभावना फम्म है)। उनमे से तीसरे 
का प्रयोग “क्यो, कहाँ से? के अर्थ में होता है अर्थात्‌ जिस अथ में संस्कृत 
कस्मात्‌ फा प्रयोग होता है। काल्वाचक अपादान क्रियाविशेषण : हवा 
( षष्टि० ६७ ), हिवडों ( षष्टि० १४० ) “अब” हैं जो विशेषणात्मक 
सर्वनाम » एहवडड ( दे० ९६४, (४)) से उतन्न हुए हैं तथा इनका 
समकक्ष हिवर्णों ( आादिच०, एफ़ ७८३, ६४ ) है। 
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(२) अधिकरण क्रियाविशेषण । एहों, अहोँ, जहीं (जिही), तहीँ, कहीँ 
(प० कान्ह ०, आंदिच० इत्यादि)<:अप० एअहिं, आअहि, ( जाहिँ ) जहिं, 
(ताहि) तहिँ, (का हिं) कहि <-प्रा० एश्म्हि, आअम्हि, जम्हि, तम्हि, कम्हि 
<स० एतस्मिन्‌ू, अद्स्मिन्‌ या अयस्मिन, यस्मिन्‌ तस्मिन , कस्मिन । ये 
पहले से ही सभी ग्राकृत भाषाओं में जहि तहिँ, कहिँ के रूप में स्थानवाचक 
क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते आ रहे हैं |# एतइ, #जेतइ, तेतइ, 
#केतइ ( आादिच० ) और एतलइ, जेतलइ, तेतल्नइ, केतलइ ( बि०, प०, 
उप०, आदिच० इत्यादि ) सामान्यतः काल्वाचक अथ में व्यवहत होते हैं 
ओर कभी-कभी ( एतलइ, कम से कम, देखिए प० ३८६ ) स्थानवाचक 
अर्थ में भी। इसइ, जिसइ, तिखइ, किसइ ( दे० 6६४, (१) ) और 
(० ) हृवइ, जेहबइ, तेहबइ, केहबइ ( प०, आादिच० ) तथा इनके अन्य 
रूप ( ए ) हवडइ इत्यादि ( एफ़ ७२८, २० ) (दे० ६६४, (३) (४ ), 
उसी तरह काल्वाचक क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अंत में 
योगिक वर्ग ऋजि वारइईँ, ति-वारइ, कि-वारईँ ( योग०, दश०, दशह० 
इत्यादि ) हैं। ये # जेह-वार हिं, तेह-वा रहिँ, केह-वारहिं के घिसे हुए. रूप 
हैं जैता कि दश० पाडुलिपि के किहवारइ, किहारिई, योग० ३।१४१ के 
किवहारइ और ति-बारईं के समाना्थक रूप तेणी-वार के प्रयोग से प्रमा- 
णित होता है। जाधुनिक गुजराती में यह अंतिम वर्ग ज्यारे, त्यारे, क्यारे 
हो जाता है और अपने मूछ काल्वाचक अथ “जिस समय, उस समय”? को 
सुरक्षित रखता है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का किवारईँ, जब अनिश्चय- 
वाचक की तरह प्रयुक्त होता है, तो प्रायः इसके बाद अनिश्चयवाचक एक 
अधिकरण कारक में आता है; जैसे । किहार-एकइँ, किहारईं-कह , किह्ारि 
किट, किहारिई-क और किह्ारेक | ये सभी रूप दश० में जाए हैं और 
इनका वही अथ है जो सं० कदा-चित्‌ का है। 


(५ हे ) अव्यय क्रियाविशेषणः इस, जिम, तिम, किम ( कछ० 3 प०, उप॑० 
आदिच ०, इत्यादि ), कविता में एम, जेस इत्यादि भी (१०, एफ ७८३ )। 
और इस, जीम इत्यादि ( वि०, शाह्ि, प० ) <अप० एड, जज, 
केडेंआ <सं० एव, अयेव, #तेव #केव । ये सभी रीतिब्राचक क्रियाविशेषण 
की तरह प्रयुक्त होते हैं। रीतिवाचक क्रियाविशेषण की तरह अम्ह (-जि ), 
तम्द (-जि ), किम्ह (-इ ) भी व्यवह्वत होते हैं। ये दश० ( और इनमें 
से भंतिम भ०, आदि०, उप» में भी ) में आते हैं। इनकी व्युत्पत्ति संभवतः 
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#इम-हि (-ज ), ऋतिम-हि (-जे ), अकिम-हि (-ज्े ) 3३ से है। यत्रपि 
किम्ह (-इ ) का संबंध अप० क्षकह (-इ )<सं० कथम्‌ (-अपि ) से 
जोड़ा जा सकता है ओर शेष दोनों इसी के वजन पर निर्मित माने जा 


सकते हैं । 


काल्वाचक वर्ग अब, जब, तव, कव केवल कविता में मिलते हैं 
( ऋष०, प०, एफ ३३५, एफू ७१४, एफ ७२८ इत्यादि ) ओर समभवतः 
ब्रज से उधार लिए गए, हैं। अंत मे, यदि मेरा अनुमान सही है तो अकेला रूप 
कृदी आदिच० में सं० कदा-चित्‌ या कदापि की तरह अनिश्च यार्थ 
व्यवह्वत हुआ है। इसका संबध संस्कृत के उन दोनो रूपो से हो सकता है। 
अप० ककद्ा-ह से उसका सबंध जोड़ा जा सकता है जिसमें पिशेल के प्रा० 
व्या० $ १९४ के अनुसार द्‌ का द्वित्व हो गवा। यही व्याख्या मारवाड़ी 
संबंधवाचक रूप जदा, जदे, जदी तथा मेवाडी जदू, कदू (<# जद्दा-हु, 
#कह्ा-हु ) तथा भोजपुरी ज दा, तदा, कदा, के लिये ही व्यगू होती है। 


३३. तुलनीय तिम्ही-ज्ञ रूप जो आदिच"० में प्रायः तिम-ही-जञ के समानान्‍्तर प्रयुक्त 
हुआ है। 


अध्याय ७ 


क्रियाविशेषण 


& ९९ व्युतत्ति की दृष्टि से क्रियाविशेषण चार वर्गों में विभाजित किए जा 
सकते हैं : फरण-मूछक, अधिकरण-मूलक, विशेषण-मूलक और अव्यय-मूलक । 
विचार करने से दिखाई पडेगा कि यह ऐतिहासिक वर्गीकरण अर्थ की दृष्टि 
से किए गए वर्गीकरण के छगभग एकदम समानान्तर है। वस्तुतः करण 
मूलक क्रियाविशेषण रीति का बोध कराते हैं, अधिकरण मूलक क्रियाविशेषण 
काल और स्थान का ( कभी-कभी इन दोनों का बोध एक ही शब्द से होता 
है जेसे पाछुइ ), विशेषण-मूछक क्रियाविशेषण से परिमाण या मात्रा का 
बोध होता हैं अथवा रीति की भावना में संशोधन का और अव्यय-मूलक 
विशेषण एक निश्चित उद्गम-लोत न होने के फारण फोई एक निश्चित अर्थ 
ब्यक्त नही करते। निषेधवाचक क्रियाविशेषणो की गणना इसी अंतिम वर्ग 
में होती है। अनेक करण-मूछठक और अधिकरण-मूछक क्रियाविशेषण, 
विशेषतः द्वितीय, परसर्ग भी होते हैं । 


9 १०० करणमूलक क्रियाविशेषश- प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
इनका उपयोग प्रायः रीतिवाचक क्रियाविशेषण के रूप में होता है जैसा कि 
संस्कृत ओर प्राकृत में भी होता है | उनमें जो अधिक प्रचलित हैं उनकी सूची 
निम्नलिखित है । 

आडइई ( प० ६८३ ) ८ आर-पार ( गु० आडे ) 

कष्टईँ ( प० ३२१ )--कठिनाई से ( स० कष्टेन ) 

जोडिल्लनइ ( आदि च० )--संयुक्त रूप से ( सं०९/जुड ) 

दोहिलइ ( प० ४४४, दश० ) ८ कठिनाई से ( अप० दुल्लहएँ-<<सं० 
दुलेभकेन दे० $ $ ६, ५१ ) 

निश्चई ( आदि० ४६, इन्द्रिण २२) ८ निरचयपू्वक ( सं० निम्चयेन, 
दे० अप० खिच्छईं, सिद्धहेम० ४)३४८॥१ ) 
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प्राहइ , प्राहिईँ ( उप० १००, दश० ) > प्रायः ( अप» प्राअएँ <-सं० 
भ्रायकेण दे० $ ३८ ) 

सउडइ ( उप० ११७ ) » देर से (अप० मउ॒डएँ <सं० & मृदुटकेन) 

रूडइ (दश० ११५) ८ भी भाँति (अप० रूअडएँ <सं० #हूपटकेन) 

वेगि ( प० २१७ ) > वेग से ( अप० बंगें <सं० बेगेन ) 

संक्षेपइ करी ( आदिच० ) > संक्षेप मे ( स० संक्षेपेण ) 

सहजि ( १० ६३६ ) 5 स्वभावतः ( अप० सहज <सं० सहज ) 

साचइ ( शाहि० १०६ ) - सचमुच ( अप० सच्चएँ < सं० सत्यकेन) 

साथइई ( आदिच० ) > साथ-साथ ( अप० सत्थएँ <सं० साथकेन, 
दे० ५ ७०, ( है ) | 

सुखइ, सुखिई, सुखि करी ( आदिच०, श्रा०, इन्द्रि० ७१ ) 5 सुख- 
पूवंक ( सं० सुखेन ) 

हरपई ( ऋष० १४० )- हर्ष से ( सं० हर्षण ) 

निम्नलिखित क्रियाविशेषणात्मक मुहावरे हें-« 

एगाइ प्रकारइ ( कछ० ४३, दश० ) ७ इस प्रकार 

इसी परिई ( षष्टि० १६२ ) + इसी प्रकार ( दे० $$ ३, ५३ ) 

इशि विधइ ( आदिच० ) 5८ इसी विधि 

किसिई कारणि( दश० ५।९२ ) ८ किस कारण, किसलिए-- 
,.. $ १०१. अधिकरणमूलक क्रिया-विशेषशु--ये तो स्थानवाचक होते 
हैं या कालब्वाचक अथवा स्थान-काल-बाचफ | इनमें से अधिकफांश--इत्तउ, 
“>अलड वाले विशेषणो के अधिकरण रूप हैं ( देव $ १४५ ) | 

( १ ) स्थानवाचक 

अनेथि, अनेथिईँ ( शाहि० १२, प० ६२४; उप० १६७ ) ८ अन्यत्र 
( अप० #अण्णेत्थए, दे० $ ९५ ) 

अनेरइ ( उप० ६७ )> अन्यत्र (अप०) अण्णुएरए <<सं० #अन्यकार्यके ) 

खरइ परइ ( दश० १० )5 आस-पास ( <अरहडउ परहड, 
दे० $ १४७ ) 

आसइ पासइ ( आदिच० ) > आस-पास ( अप० पासए <<सं० 
पाइ्व के ) 

केडिइ ( आदिच० )- पीछे ( गु० केडे ) 
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दूरि, दूरइ (प० ) "दूर ( अप० दूरे ) 

पाखलि ( १० ५४६ ) > चारो ओर ( < विशेषण पाखित्नड <अप० 
पखिलई < सं० # पश्षचिलकः ) 

बाहरि ( १५० २३८ ) 5 बाहर ( अप» प्रा० बाहिरे [तिद्धहेम २१४०] 
<सण० बहिः ) 

मथातल्ई ( एफ ६४७ )> ऊपर ( दे० $ १४५ ) 

माँहई (प० २०१, ४१३ )> में, भीतर ( अप० सज्माहिं <सं० 
# मध्यस्सिन दे” $ ७४, ( ७ ) 

विचि ( प० र८्८ ) 5 बीच में ( अप० विच्चे [ सिद्धहेम० ४॥३५४०। 
१]८सं० वत्मनि ) 

हेठलि ( आदिच० ) ८ हेठे, नीचे ( <विशेषण हठलड <अप० 
हेद्विल्ड दे० पिशेर् का प्रा० व्या० $ १०७ ) 

(२ ) कालवाचक |“ 

कालिह, कालि ( उप० १५२, दश० १० ) >कलर ( अप० कल्लत्ते 
<सं० कढ्ये ) 

दीह्‌इ ( प० ६८३ ) > दिन मे ( अप० दिश्रदए <सं० द्विसक ) 

परमई ( दश० १० ) > परसों ( सं० + परमक ९ ) 

प्रभातइ ( आदिच० )> प्रभात में ( सं० प्रभातके ) 

रात्तदइ ( आदिच० ) 5 रात में ( अधिकरण <भप० रत्ति<<सं० 
रात्रि 

विहाणइ ( प० ६२६, ६८६ )- विद्ाने ( सं० # विभानके ) 

साझइ ( आदिच० ) ८ साँझे (अधि० <भप० संझा <सं० संध्या) 
सयुक्त क्रियाविशेषण । | 

तिणि बार्‌इ ( भादिच० ) ८ उस बार 

हबडा-नइ काल्ि ( षष्टि० ६७, १४० ) > इस काल में 

६ ३ ) स्थान-कालछ वाचक । 

आगईइ ( प० ) ७ पहले, ( उप० १४९ ) > पीछे ( अप० अग्गए 
<< सं» अप्रके) 

आगलि ( प०, आरा०, दशह०, आदिच० ) > पहले, सामने, आगे, 
प्रथमतः ( अप० अग्गिले <सं० # अग्रिले ) 
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पाछइ ( पछइ ) ( दशहृ०, आदिच० ) ८ पीछे, (३० ४८८, दशाह०) 
+ वाद ( अय० पच्छए <सं० * पश्चके ) ! 

परछलि ( श्रा० ) ८ पीछे, (्‌ ज० £१० )>न्वाद ( अप ० पच्छिटले 
<स० # परिचले ) | 
$ १०२. विशेषशमूलक क्रियाविशेषषण--इनकी रचना एकदम 
नपुसक लछिग एकवचन विदेषणो के द्वरा हू 


है 


छ चर 


ती है। यद्यपि यह विधि सभी 
आधुनिक भारतीय भाषाओं ने प्रचलित हैं, छेकिंन आबजकर गुजराती, 
मराठी, सिंधी को छोड़कर अन्यत्र स््ट रूप से इृष्टिगोचर नही होती क्योकि 
नपुसक लिंग इन्हीं भाषाओं मे सुरक्षित रह गया है। क्रियाविशेषण विशेषतः 
रीतिवाचक, की रचना के छिए विशेषण के नपुसक रूप का उपयोग उझुंस्क्ृत से 
ही होता आ रहा है। अयश्नद्य से भी वहिल्लड (८सं० शीघ्रमू ) का 
उदाहरण दिया जा सकता जा सिद्ध्वेम ० ४।४२५२॥१ मे प्राप्त होता है ! 
यहाँ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 

घर ( भादि० ७६, दश० ४ ) + बना, बहुत 

थोंडूँ ( दश० ४ ) ८ थोडा 

पहिल्दें ( दश्म ० ४ ) + पहले 

रूडड ( आदि० ८१ ) > भलीभाँति 

वल्नतड ( वि० २६ ) - जवाब में 

भूखिउ भणड ( १० १६२ ) > वहुत भूखा 

सोंचइ मनि घण्ों ( प० ६६० ) 5 मन में बहुत सोचता है। 

राज-कुआरि बलतू भणई (० २६ ) ८ राजकुमारी जवाब मे 
कहती है । 

जोई नीचूँ जणणी-नइ कदहइ ( १० २५१ )-नीचे देखती हुई ( वह ) 
जननी से कहती है| 

क्रियाविशेषणात्मक विशेषणो के लिए देखिए $ ७८. 

6 १०३. अव्ययमूलक क्रिया विशेषशु--ये वे क्रिया-विद्वेषण हैं जो 
किसी सिद्ध शब्द से उत्न्न नहीं हुएए हैं । 

अजी ( आदिच० )& अब तक (# आज-इ <अप० अज्न-इ < सं० 
अद्यापि ) 

अति-हिं ( दश०, आ० इत्यादि )> अत्यंत ( सं० झति, दे० $ १०४ ) 

हेव ( प० १८४ ) कविता में किसी विचार पर जोर देने के लिए 


(/ 


/श|/ 
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प्रयुक्त तोता है-ठीक-ठीक, वही, सचमुच, ही इत्यादि (सं० एव 
दे० $ ३८ ) 

सही ( वि०, थालि, प० इत्यादि ) > वही 

ओर निषेधवाचक क्रियाविशेषण | 

नहीं ( <अप० णाहि, हिं<सं० न-हि ) जो नियमित रूप से क्रिया 
के बाद आता है3४ ओर बहुत-कुछ क्रियार्थंक संज्ञा का अथ देता है। 
उदाहरण-- 

हाथ हलावइ नहीं निरथंक ( आदिच० )७« ( वह ) निरथ्थंक हाथ 
सहीं हिंछाता | 

सकति नही सुर तेहबी (एफ़ ७८३, ६) « मुझे वैसी शक्ति नहीं है । 

नहीं विद्या व्याकरण समाण ( प० २३ ) - व्याकरण के समान विद्या 
नहीं है । 

( भाधुनिक गुजराती में नहि तथा मारवाड़ी में नहीं होता है।) 

नइ ; यह नही का ही घिसा हुआ रूप है और आधुनिक मारवाड़ी में 
अक्सर मिलता है; जैसें-- 

सत्री-तणह वसि नई-जि जाइ (दश० ६ )>स्त्रीणां बच॑ न चापि 
गच्छेत्‌ | 

न ( अप० णु<सं० न )--थयह क्रिया के पहले 7क्‍00700८७॥9 रखा 
जाता है ओर आ' से शुरू होनेवाछी किसी क्रिया के साथ संयुक्त हो जाता 
है; जैसे-- 

नाणइ ( न-आणइ ) ( प० २८४, षष्टि० ४४ ) > नहीं ले जाता | 

नाणिवउ ( न-आणिवउ ) (आदिच०, षष्टि० १६)८ न छाने योग्य | 

नापई ( न-आपईं ) ( षष्टि० ४० )-नहीं अर्पित करता । 

नाप्यड ( न-आप्यड , ( एफ़ 5८३, ६८ ) ८ नहीं अपिंत किया | 

नावइ ( न-आवइ ) ( कछ०, ऋष०, योग०, प० इत्यादि ) ० नहीं 
आता। 

नाविड ( न-आविडउ ) ( रत्ष० २१४ ) न जाया | 








च्शिननिननाने 





३४. उप> २५ के “नहीं इआउ?” उदाहरण में नही का प्रयोग क्रिया से पहले 
हुआ है। 
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और अंत में | ु 
न कल ( अप० ण॒वि <सं० नापि ); यह भी क्रिया के पहले आता 
; जैसे 
चूडासशि पणगि नवि घरइ (प० १०५४ ) पग पर चूड़ामणि नहीं 
घरता हे । 


चरस-सरीरी नवि मरइ ( एफ़ ७८३, ४७ ) ८ चरम-शरीर वाला नहीं 
मरता | 

आशज्ञार्थ निषेषवाचक क्रियाविशेषण संस्कृत की ही तरह मा, माँ 
€ भ० ७६ ) अथवा सामान्यतया प्रचलित स है। अधिक जोर देने के लिए. 
म॒ की प्रायः भावृत्ति कर दी जाती है जेसे-- 

मे सम बीहउ ( प० १६१ )- मत डरो, मत ढरो । 

आदिच० (पृृ० १४ क ) में पश्चिमी हिंदी का निपेघवाचक मत भी 
मिलता है जो गुजराती के लिए. स्वथा अपरिचित है, इसलिए, यहाँ इसे 
भारवाड़ी विशेषण कह सकते हैं | 

हथिआर मत वह हथियार वहन मत करो । 

पूर्वकालिक ( ००7रंप7०४ए९ ) इकृदन्त के सहशय क्रियाविशेषणों में 
से में केबल एक उदाहरण वल्ली ( फिर ) को उद्घृत कर सकता हूँ । 

6 १०४७, अवधारणवाचक निपात--अंत में क्रियाविशेषणों के ही 
अंतर्गत इन निपातों फो गणना की जा सकती है जो अवधारण अथवा जोर 
देने के लिए शब्दों के अंत में जोड़ दिए जाते हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
के सर्वाधिक प्रचलित अवधारणवाचक निपात इ ओर जि (जज) है ओर ये 
दोनों अपभ्रंश में भी मिलते हैं | इनमें से पहला संस्कृत अपि से उतसन्न हुआ 
है और दूसरा संस्क्रत एब से | प्राकृत में इसका रूप जेब था ( दे० पिशेल 
का प्रा० व्या० $ ३३६ ) | इनके प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

अटठार-इ लिपि ( आदिच० ) > अठारदह छिगियों, 

आव्या जिन त्रेवीस-इ ( एफ़ ७२२, २४७ ) ८ ततेईसो जिन जाए, 

सघला-इ जीव जीविवा वाछइ ( दश० ) 5 सभी जीव जीवित रहना 
चाहते हैं | 

सघलडउ-इ वंसु ( षष्टि० ७८ ) ८ संपूर्ण ही वंश, 

किहाँ-इ ( दश० )& सं० कुत्नापि, 
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किम्ह-इ ( भ०, आदि० ) - सं०कथमपि, 

कही-इ ( योग०, भ०, षष्टि० ८ सं० कदापि 

कोन्इ, के-ड ( दे० $ 8६१ ) प्य सं० कोडपि, केडपि 

आज-इलगइ (इन्द्रि०१० ) 5 आज तक, ० 

नीलज-इ हतउ ( कछ० ह३ ) 5 हालाँ कि बहुत निलूज्ज, 

पाणिग्रहण न करड -इ ( उप० ४८ ) » पाणिग्रहण नहीं ही करूँगा, 

एतलु-जि ( योग० १२८ )- इतना ही, 

नावइ-जि ( कछ० ३५४ ) 5 जाता ही नही- 

हूँ करेसि-जि ( दश० )> में करूँगा ही, 

वीतराग-जि जाणुइ ( इन्द्रि० ४८) ८ वीतराग ही जानता है, 

तेह-ज ( प० १७३ ) च्यही (वस्तु ), 

सात-ज ( एफ ५५५ ») >सात ही, 

प्राय; इ ओर जि संयुक्त हो जाते हैं, जैसे-- 

सुखि-इ-जि ( शीरू० ३४ )- बिल्कुछ सुख से ही, 

एक इ-जि ( षष्टि० १५१ )-केवल एक ही; 

दालिद्-इ- जि हुई ( षष्टि० २६ )> दरिद्र ही होता है । 

जिस शब्द पर जोर देना है, वह यदि संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम हुआ 
ओर उसके साथ कोई परसर्ग भी छगा हो तो अवधारणवाचकफ निपात उस 
शब्द ओर परसर्ग के वीच में आ जाता है, जेसे--- 

गुरूआ-इ-नइ ( इन्द्रि० ४६ ) 5 गृरुओ को भी, 

सघला-इ-न३ तेह-नईँ ( भ# ७६ ) - उनमें से सभी को, 

तुझ-इ-जि-रहईं (कल० २५,) ८ सं० तवेब, 

यक्ष-इ-जि नुं ( उप० ४४ ) > यक्ष ही का, 

अन्य अवधारणवाचक निपात निम्नलिखित हैं-.- 

“है मेरे विचार से इसकी ढुहरी व्युसत्ति है--ह, ए। जब यह 
प्रशनवाचक सबनाम और क्रियाविशेषण के साथ अनिश्चयार्थे जोड़ा जाता है 
तो अप० --ई <<सं०--चिद्‌ से संबद्ध है और जब किसी अन्य शब्द के 


साथ सामान्यतः जोर देने के लिए भयुक्त होता है तो नीचे उद्घृत--ही से 
संबद्ध है। दोनों प्रकार के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं-.- 
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को; के-हे ( दे्‌० 60९१ ) ८ सं० कश्विद्‌, केचिद्‌, 

बे-इ ( आदिच० ) « दोनों, 

सगले-ईं [ देसना ] साँभली (वही )- सभी ने देशना सुनी, 

उप० पांडुलिपि मे --ई के लिए सामान्यतः --ए छिखा है ( दे० $ ७; 
(२ ) जेसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है-.. 

ज्ञानी-ए-जि ( उप० २०५ ) > केवल ज्ञानी ही, 

मध्याह् -ए ( उप० २३० ) > मध्याह् को भी, 

पड (-ऊ ), जो अप०, सं० -उ के समान है; जेसे -- 

ब-ड ( प० १०५ ) 5 दोनों, 

-ऊ ( उप० १७७ ) हम भी, 

तड-ऊ ( उप० २३२ ) -- तब भी, 

सहू ते-उ-ज ( उप० ६४ ) > ये सभी, 

आाकारान्त शब्दों के साथ जुड़ने पर-उ ( - ) पूववर्ती स्वर के साथ 
संयुक्त होकर ऊ हो जाता है; जैसे--- 

एकू ( एक-ऊ ) ( उप० २४ )5 एक ही, 

एहु-जा ( एह-ऊ-ज ) ( उप० ४६ )> यह एक ही, 

करणा-ज ( कारण-ऊ-ज ) ( उप० ७७ ) - वहीं कारण, 

“ही: इसका संबध संभवतः संस्कृत--ही से हैं, जिसका प्रयोग 
अवधारणवाचक निपात-हि के अथ मे हो सकता है। उदारहण-- 

तिम-ही-ज ( भादिच० )७ इसी प्रकार, 

कदी-ही ( वही ) ८ कभी नहीं, 

इस करतो-ही ( वहां )- यहीं करते ही, 

तड-ही ( षष्टि० ४० ) ७ तभी, 

ते-हो-जि ( षष्टि० ८० ) > केवल वही, 

अवधारणवाचक निपात-हि ( -हिं ) के लिए प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
से हम केवछ एक उदाहरण दे सकते हैं, 

अति-हि, अति-हिँ ( दे० $१०३ ) 

षष्टि० ४६ के निम्नल्ेखित उदाहरण में -हि का प्रयोग -ही के लिए 
हुआ है-- 

इंणि-हि-जि कारणि - इसी कारण में से , 


अध्याय ८ 


सम्ुच्यय-बोधक 


6 १०५, अथ फी दृष्टि से ये आाठ भागों में विभाजित किए. जा सकते हैं 
१ संयोजक ( (.00प्रॉ9४ए० ), २. विरोधदर्शक (9092८7४2४००), ३. 
विभाजक ( 68]प070०४7०९ ), ४. संकेतवाचक ( (0740079] ), ५, 
परिणामदर्शक ( (०070689ए6 ), ६. फारणवाचफक ( 0&प७७! ), ७. 
स्वरूपवाचक ( €ह5०॥02४ए6 ) औौर ८. तुलनावाचक  ( (०शा0॥- 
8776 ) | 

6 १०६. संयोजक--सामान्य संयोजक अनईँ ( और ) है, जो अपभ्रंश 
अ्रण्णुईँ <सं० अन्यानि से निकला है ओर $ २ (४ ) के अनुसार घिसकर 
नई हो जाता है। मूलतः यह नपुसक बहुवचन है और अर्थ की दृष्टि से 
यह ग्रीक “8)]9? के समान है | इसका दुर्ब रूप अति, नि, नि हैजो 
कभी-कभी कविता ( कान्ह ० ४७ इत्यादि ) में आता है और उससे भी 
कम गद्य में ( दशहृ० ५ ) | अन्य संयोजक परणरि ( प०, दशह० एफ ७८३ 
इत्यादि ), पिण, पिशि ( आदिच० ) “भी” हैं जिनका संबंध संस्कृत पुनः 
ओर वली से है। इनकी व्याख्या $ १०३ में हो चुकी है। इनमें से अंतिम 
का प्रयोग अकेले या तो (पुन? या (फिर! के अथ में होता है अधिकांशतः 
किसी नये विषय का आरंभ करने के लिए, जैसे... 

वली गुरु-नर्ठे स्वरूप कहइ ( षष्टि १०४ )-फिर गुरु का स्वरूप 
कहता है, 

अथवा अनई के बाद स्वार्थ प्रयुक्त होता है, जेसे-- 
* जोंगी नइ वली राय ( प० १३२ ) >» योगी और राजा 

अनईँ ओर पणि के उदाहरण । हे 

आशणइ भवि अनइ परलीके-ए ( उप० १८५४ )>इस भव में और 
परछोफ में । 


समुचय-बोधक १३५ 


अम्ह-नइ पिए काँइ-एक द्यड ( आदिच० )> हमें भी कुछ-एक दो, 
आधुनिक गुजराती में ने, पण, वल्ली तथा मराठी में नह; पिण, वले 
मिलते हैं | न्‍ 

६ १०७, विरोधदर्शक--संयोजक की तरह ही ($ १०६) पुण 
(इन्द्रिण, उप० इत्यादि), पणि (इन्द्रि०; प०, आदिच०, दशह०, इत्यादि); 
पिण, पिणशि (आदिच० ); परे ( दशह०, आदिच० )<सं० परम 
(६ २० ); ओर तत्सम परन्तु, तथा किन्तु ( आदिच० ); उदाहरण-- 

थल्न देखइ पुण तीर पामी न सकइ (इन्द्रि० ६० 9) [ वह | यल 
देखता है किन्तु तीर नहीं पा सकता | 

वरि आपस जीवितव्य छाँडिडें, न पुण गुरु पराभव न सहिड 
( उप० १०० ) --बल्कि अपना जीव छोड़ किन्तु गुरु का पराभव न सहू | 

घोड़ा हाथी बिना सरइ, पिण आहार विना न सरइ (आदिच०) ४ 
घोड़ा हाथी बत्रिना चछ सकता है किन्तु आदह्यार बिना नहीं चल सकता, 

परँ एतलउ विशेष ( आदिच० ) 5 पर॑तु इतना विशेष है | 

6 १०८, विभाजक--सामान्य विभाजक कई, कइ ( या ) है जो आधु- 
निक गुजराती मे के के रूप में जीवित है। में इसे अपभ्रंश काईं< सं० 
कानि का घिसा हुआ रूप समझने के पक्ष में अधिक हूँ लेकिन यह विभाजक 
कि का सबल रूप भी हो सकता है क्योंकि यह कि अधिकांश सजातीय 
आधुनिक भाषाओं में प्रचलित है ओर संस्कृत किम्‌ से उत्तन्न हुआ है। 
इसका प्रयोग वर्णनात्मक और प्रश्नवाचक दोनो प्रकार के वाक्यों में होता 
हे, जैसे -+- 

रूपि करी रम्भा जिमी । कइ उसी समॉन- (एफ ७१५।२।१० ) 

“रूप मे रम्मा जैसी कि उवंशी के समान, 

ए साचड कइ घोलिड आल ( प० २४४ ) > यह सच है कि ( ठुम ) 
झूठ बोले ! 

कई मई सोकि-तणा सुत मायों। कई मइ इण्डों फोड्यों रे 
(एफ़ ७८रे, ७४ )> मेंने सोत के सुत मारे कि मैंने अंडे फोड़े ९ 

शर्तवाचक विभाजक नहीँ -तउ,-तु (ऋष०, उप०, शआआ०, आदिच० ), 
और नहीं -तरि ( प०, उप० इत्यादि ) हैं जिनका अर्थ है “नहीं-तो! | इनका 
द्वितीय भाग क्रमश; संस्कृत ततः भोर तहि से निकला है। आधुनिक गुजराती ' 
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में इनके लिए. नहि-तों और नहि-तर मिलता है। इनके प्रयोग के लिए 
देखिए $ १०६ । 


6 १०९, संकेतवाचक--जइ ओर जड (जु) और आधुनिक गुजराती 
में जे, जो | इनमें से पहले का संबंध अपभ्रंथ जइ <सं० यदि से है तथा 
दूसरे का अपभ्रंश डड <सं० यतः से | दोनों का प्रयोग बिना मेदन्भाव के 
क्रियातिपत्ति के पूर्वाश ( 70/9535 ) में ओर नित्य-संबंधी तड (तु) 
के साथ उत्तरांश ( ७[0060» ) में होता है। उदाहरण:-- 

लइ एह जग-माहि राग-ह्ष न हुत, तड कड ण॒ जीव दु)ःख पासत 
(उप० १२६) » यदि इस जग में राग-देष न होता तो कौन जीव दुःख पाता, 

जु हुँ, तड लिउ, नहीँ तठ न लिए ( उप० २१८ ) >यदि पाऊँ तो 
छे, नहीं तो न ढू | 

क्रियातिपत्ति के पर्वोश ( ?77888 ) में जह, ज़ड का छोप प्राय; होता 
है ओर वाक्यांश का शर्त वाह्य अर्थ उत्तराश ( 3.000झां8 ) के तड से ही 
समझा जाता है | जैसे--- 


कहिस्यइ, तड युद्ध करिस्या ( आदिच०)- कहेगा तो युद्ध करेगे, 

जीवितव्य मागइ, तड जीवितव्य-इ दीजइ ( उप० २६५ ) 

व्न्जीवन मांगे तो जीवन भी दीजिए, 

बाहरि भिक्षा लहउ , तड लिड, नही-तर नहीं ( उप० १०८ ) 

> बाहर भिक्षा मिले तो ढूँ नहीं तो नहीं । 

$ ११०, परिणास-दुशक--इसका सबसे अधिक प्रचलित रूप तुहइ 
( ऋष०, प०, एफ़ ५७७ इत्यादि ) है जिसका अर्थ है “तो भी” । मेरी 
समझ से यह (तड-हि) (< सं ततो-हिं ) से अ के विपयंय द्वारा ($ ४०) 
पंदा हुआ है। इस तरह यह शर्तवाचक या परिणामब्रोषक (१]]8/79०७8 ) 
तड और अवधारण-वाचक निपात ( ७7०४० ) के संयोग से, संस्कृत 
तथापि, ब्रज तउ-हु इत्यादि के वजून पर बना है। षष्टि० ८६ में यह समुश्चय 
बोधक तऊ-ही रूप में मिलता है, जो मारवाड़ी तो-हीं का जनक है। अधिक 
ज़ोर देने के लिए. तुह॒इ के बाद पुण, परि[ अवधारण-वाचक निपात का कार्य 
करने के लिए, जोड़ दिया जाता है; जेंसे-तुदइ पुण ( ऋष० २०६ ) और 
तो-हि परि ( एफ ५४५ ) [ < तउ-हि पणि ]। इनमें से अंतिम से 
गुजराती ओर मारवाड़ी का तोद्वि परित पेंदा हुआ है। षष्टि० १५७ 
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में पणि तउ-हि प्रयोग भी मिलता है। उप० में दो रूप मिलते हैं। 
ते-ह और त-ऊ। इन दोनों का अर्थ है “तो भी, होते हुए भी” । 
इनमें से पहले की रचना नित्य-संबंधी सर्वनाम ते तथा अवधारणवाचक 
निपात ऊ ( दे०$ १०४ ) के सयोग से हुई है ओर इसीसे दूसरा भी ए के अ 
में बदल जाने से बना ही, परंतु जहाँ यह त-ऊ लिखा जाता हें वहाँ उसे तऊ 
छिखा जाता है वहाँ उसे तड-ऊ का संधि-निर्मित रूप समझना चाहिए | 


६ १११९, कारण-वाचक- इसके अंतर्गत मेने ठेठ कारणवाचक के 
अतिरिक्त निष्कषषाचक (7728078 ) और परिणामवाच 5 ( +िंगर8]! ) 
को भी सम्मिलित कर छिया है । ये तीनो वर्ग परस्पर-संबद्ध हैं ओर सामान्य- 
तया सवनामों से बनते हैं । 

जेणि ४० कक 8 तंण्णि - जो«*०००नतो, 

तिणुइ, तिणि, तिशि भणी > इसलिए, 

जेह भणी बज तेह भणी < क्योंकि ****** इसलिए, 

तउ - तो इसलिए, 

ज्ञिम ८ चू कि, ताकि 

इनके प्रयोग के उदाहरण-- 

तिणि भणी हिवइ श्रीऋषभचरित्र कहीआइ छह ( आदिच० ) 

«< इसलिए अन्न श्रीऋषभ का चरित्र कहा जा रहा है, 

जिशि कारणि ए काल धमेईं रहित छह तेह भणी ( षष्टि० १६० ) 

- जिस कारण से यह काल धम से रहित है उस कारण, 

तड ते कुस्नेह-नई घिकार हुई ( षष्टि० १११) ८ इसलिए उस 
कुस्नेह फो घिकार हो ! 

तुम्हे रहउ दूरइ गज-राय । जिम स्वामी-नर्ज लहडें पसाय 
(प० ४६६ ) 

> हे गजराज, तुम दूर ही रहो जिससे ( मै , स्वामी का प्रसाद पार छे , 
वारणन्वाचक परिणाम राखे, रखे है जो राखइ <अ० राक्खइ <सं० 
रक्षति क्रिया फी विधि-आज्ञा के एकवचन का रूप है ओर “अन्यथा” अथवा 
४30ए७7/6” के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जेसे--- 

राखे को देखइ ( उप० २२ ) ८ कोई न देखे, 


अध्याय € 
क्रिया 


$ ११४. मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया-क्रिया की सामान्य रूप-रचना 
पर विचार करने से पहले अस्तिवाचक सहायक क्रिया के रूपों पर विचार 
करना आवश्यक है| इसकी रचना मुख्यतः सस्कृत धातु भू ( प्रा० प० रा० 
होवऊ ) मोर ऋच्छ (प्रा० प० रा० अछवऊँ ) से हुई है; केवछ निषेध- 
वाचक रूप नथी ही अस्‌ धातु से बना है। भू धातु से बनने वाले काल 
निम्नलिखित हैं--- 


सामान्य वर्तमान काल--अन्य पुरुष, एकबचन:; हुए ( सामान्य 
रूप ) और होइ, होय ( काव्यगत रूप )<:अप० होइ <<सं० भवति; हवइ 
( वि० १८, ज० १०; १३ ) ओर हुवइ भी, जो प्राकृत से ही मिलते भा रहे 
हैं (पिशे८्ठ $ ४७५ ) और भाज भी मारवाड़ी हुबइ, व्है३" अवशिष्ट हैं| 


अन्य पुरुष, बहुवचन ; हुईं ( सामान्य रूप ), हुई (भादि० ६५, शीछ० 
हि. ह ८ 
१०४ » होइ ( दश० ४ ), होइ ( प० ), हुव॒इ ( आदिच० ) | 


संयुक्त वर्तमान काल--इसकी रचना सामान्य वर्तमान के साथ (अ ) 
छवऱे सहायक क्रिया का वर्तमानकालिक रूप जोड़ने से होती है ($$ ११४, 
११८ ) | अन्यपुरुष एकबचन : हुई छुट्ट ( उप० २ )>होता है। 

आज्ञा-बोघक--अन्य पुरुष एकवचनः हुड ( षष्टि० ५३, ११११८ 
अप० होड < सं० भवतु; हुड ( आरा०, उप० ५९, षष्टि० ६१, ११०) | 
जिसमें $ ५ (१) के अनुसार उ दुंछ होकर अ हो जाता है, हु (आ०७ 
शील०, दश० ) और हवबड ( आदिच० ) भी । 


विधि--उत्तम पुरुष, एकवचन : हुजिड ( उप० ५४ ); मध्यम पुरुष 
एकवचनः होइजे ( काछ० ४२ ); अन्यपुरुष एकवचनः हुए (दश० १६१२); 


३५. मेरा विश्वास दे कि मारवाड़ी छुचइ हुअइ ( हुई) में व श्रुति के समावेश से - 
बना है। 
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मध्यमपुरुष बहुबचनः होयो ( प० ४१६ ), हुब्यों ( षष्टि० श्ष्च८ ), हय्यो 
( प० ९६ ) | इन रूपों की व्युसत्ि के लिए दे० $ १२० 

भविष्यत्‌ काल--मध्यम पुरुष एकवचन : होइसि ( दश०, भ० ९१ ), 
हुएसि ( शीछ० ९६ ) हुइसिइ (एफ़ ६६३, ५८ ) होसि ( दश० १| 
१० )< भ्रप० # होएस्सहि ( सि )<-सं० भविष्यसि और भप०» 
# होस्सहि <( 'सि )<सं० # भोष्यसि; अन्य पु० एकव० हुसइ 
( दश० ) नियमित रूप<अप० होसइ ( सिद्धहेम० ४|३८८, ४१८, ४ ) 
<<स० # भोष्यति ( भविष्यति ) हुसिइ ( उप० १४६, शीछ० ६५ ), 
हुसि ( रल्र० १८४ ); हुस्यई ( एफ़ ६४७ ), होसिह् (प० १६६, २०१,_ 
२१३, २४५, ४२८ ), होस्‍्यइ ( एफ़ ५३५।२।१७ ), हसिह ( प० ३८१ ) 
भी, अन्य पु० बहु० ; द्दोइस्यइ ( षष्टि० ५७ ), हसिइ ( प० ५२२ ) | 

वर्तमान कुद॒न्त--हूँतड ( कछ०, भ०; भादि० इत्यादि ), हुँतु ( मु०, 
योग० ) हुतड ( मु०, उप० १०३ ), हतड ( शादरि० १४ ), हुत ( उप० 
१२६ ), हुअत ( उप० २६ ), होयत ( दश० ११८ )। इन सभी रूपों 
में से सामान्य व्यवह्वार में जो सबसे अधिक प्रयुक्त होता है वह है हँतड, जो 
स्पष्टट; अप० होन्‍तड (<:# हुन्तड ६ ४५ के अनुसार )<-स० भवन्तकः 
से उत्पन्न हुआ है | इसी खोत से हम हतड को भी निकला हुआ मानते हैं; 
यह केवल अपू्ण काल के अथ में इस्तेमाठ किया जाता है। इसके विकास 
की मध्यवर्ती अवस्थाएं ये हैं : हुँतठ >हुतड । चूँकि अभी तक हूँतड और 
हतडउ तथा उसके बाद आधुनिक गुजराती होत और हतों, साहित्यिक हिंदी 
होता ओर था इत्यादि का एक आदिखोत स्वीकृत नहीं हुआ है इसलिए 
यहाँ उनकी सरूपता अथवा एकता दिखाने के लिए. इस विषय पर संक्षेप 
में विचार करना छामहीन न होगा । अपमभ्रंश का वतंमान कदन्त आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में किस प्रकार अपूर्णकाछ का कार्य करने छगा--इसकी 


| व्याख्या में $ १२३ के अंतर्गत करूँगा | यहाँ इतना ही कहना काफ़ी होगा 


कि हूतउ का प्रयोग अपूर्णकाछ के अर्थ में उप० में कम नहीं है; जैसे--.. 

तू ऊपरि एबडउ स्नेह हूँतउ ( उप» १४६ ) तुम्हारे ऊपर [उसका] 
इतना स्नेह था | 

जे ऊपाजिंड हूतदँ कमे ( उप० १६४ ) कम, उपार्जित हुए 
इत्यादि 3 ६१] 5 





३६. उप्‌० ४४ में हुतड़ ( था ) और उप्‌० १२७ में हुँता ( थे ) मिलता है। 
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हँतउ के हृतड में परिवर्तित होने का प्रमाण मध्यवर्ती अवस्था हुँतड 
ओर हुतउ के अस्तित्व से मिल जाता है और हृतड का अपूर्णता-द्योतक अर्थ 
भी स्वयं हूँतठ से भी सिद्ध है इसलिए इन दोनो की पारस्परिक एकता 
प्रमाणित करने की अच कोई आवश्यकता नहीं है। अब आधुनिक राजस्थानी 
ओर हिंदी रूप थो ( छो ) ओर था की व्युत्रत्ति का पता छगाना शेष है। 
अब तक ये सामान्यतः सस्कृत # स्थितकः से उत्नन्न बतछाए जाते थे | इस 
व्युतत्ति के पक्ष में निःसन्देह हिमालय की बोलियों के प्रमाण हैं। वहाँ गढ़- 
वाली ओर नेपाली में थयो, थियो जैसे रूप मिलते हैं. जिनसे स्पष्टतः सूचित 
होता है कि इनका मूल सोत स्थित- ही होगा लेकिन इसके विपरीत ज्यों ही 
हम गुजरात और राजपूताना की बोछियो की ओर जाते हैं, हमें हतो 
ओर थो दो प्रकार के रूप मिलते हैं। इनका प्रयोग प्राय; एक दूसरे के समा- 
नानतर हस तरह मिलता है € दे० कन्नौजी ) कि उनकी एकता में संदेह 
करना कठिन है। साधारण हतड के लिए थड जैसा रूप पहले भी प० १७० में 
मिलता है। अपूर्ण के छिए प्रयुक्त होने पर वर्तमान कृदन्त के घिसने की 
प्रदृचि का दूसरा प्रमाण तड है जो प० ६८१ में ही मिल जाता है। इसका 
साहश्य बुन्देली में मिल जाता है, जहाँ संधूर्ण रूप हतो के समानान्तर तो का 
भी प्रचलन है। यही व्युत्पत्ति साहित्यिक हिंदी के था के लिए, भी लागू होती 
है जिसे मैं # हता <होता का सिमटा हुआ रूप समझता हूँ । यह स्थित- 
से उत्पन्न नहीं हो सकता, यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि स्थित-सहायक 
क्रिया अर्थात्‌ मुख्य क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग किया जाने छगा, इसकी 
व्याख्या करना असंभव है। क्योकि इस भाषा में #थाना की तरह की 
किसी क्रिया के चिह्न नहीं मिलते; बल्कि इसके विपरीत गुजराती में जहाँ 
थाठे रूप काफ़ी प्रचलित है इसका स्थान हतो ने ले लिया । 


ये तीनो रूप हुत, हुअत और होयत अविकृत रहते हैं और केवछ 
हेतुद्देतुमद्‌ काल में ही प्रयुक्त होते हैं (६ १२३ )। 


भूत-कृदन्त-सामान्य रूप हुड<अप० हुअड (३6 १६ )< सं० 
भूतकः; हुअड ( श्रा० ), हूयड ( षष्टि० १०३ ), हऊउ ( उप० १६६; दे० 
$ ५४० ) ओर हुयठ ( प० ३२२ ) भी । मूल स्वर ऊ प्रायः हस्व हो जाता है 
जब उसके बाद जानेवाला पदान्त स्वर दी हो; जैसे--हुईं ( ज्री० ) ( उप० 
२३, भ० ६५, ६६ ), हुआ ( पु० बहु० ) ( शील० ८७ ) इत्यादि । 
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पू्वकालिक कृदन्‍्त--हुई (उप० ४४ ); हुइं-नई ( षष्टि० ७७ )< # 
हुइइ<# हूअइ ( दे० $ १३१ ); दोई-नइ ( षष्टि० ७८ ) भी । 


क्रियाथंक  ऋदनत-होइवुँ (इन्द्रिण ३० ), ढुबंडः रूप<अप० 
होएव्वर्ें < सं० # भवेययकम्‌ । 

कतृ वाचक संज्ञा (०एा ० 32०7८ए )--हुण॒हार ( उप० 
१७६ ), हुणाह, ( उप० १०१ ); हुणारु ( वही )< अप० # होणह-कार 
($ १२५४ ) | 

कृदन्त रूपी को छोड़कर यह क्रिया सामान्यतः केबल संज्ञा-विशेषण 
( 5प980&797ए० ) का काम करती है, यद्यपि कृदन्त रूपो में भी सहायक 
क्रिया का फाय॑ करने फी क्षमता होती है। एफ़ ६४४ के निम्नलिखित उद्धरण 
में इसका अपवाद है, जहाँ एक वतमान-काछिक रूप एक भूत कृदन्त के साथ 
सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त हुआ है--- 


विराधना हुईं हुई विरोधना हुई है । 


' 6 ११४. अछवेँ दूसरी क्रिया है जो सहायक और मुख्य क्रिया दोनो अर्थों 
की क्षमता रखती है। यह अप० अच्छुइ < सं० ऋच्छति से निकली है । 
इसकी व्युपत्ति के लिए. देखिए पिशेल का प्रा० व्या० $ $ ४७,४८० | $ २, 
(४ ) के अनुसार आदि अ प्रायः छ॒प्त हो जाता है। इस क्रिया के निम्न- 
छिखिंत रूप मिलते हैं । 

सामान्य वर्तमान ; उचम-पु० एक०--छुें ( भ० ३६, प० ३४२ )५ 
छूं (१० ४१७, $ ११, (४) ); मध्यम- पु० एक०-अछुइ ( एफ़ ७२८५ 
२० ), छुइ ( प० ३४२ ); अन्य पु० एक०-अछुद ( कछ० ४३, प० ७, 
४१५, एफ़ ६४६५ ७), छह (कल०, योग०, प०); उत्तम-पु० बहु० क्लू (रल० 
१७३ ); मध्यम- पु० बहु० अछुउ ( कल० ४१ ), छठ ( कछ० २६, ४० )॥ 
मध्यम पु० एक० के स्थान पर प्रयुक्त (दे० $ ११७ ); अन्य पु० बहु० 
अछइ ( कल० ५ ); छइ ( भादि० ६८), छि ( योग० ४।११६ )। 

वर्तमान कृदन्त ; छतड (योग० ३।६६, शालि० १८, षष्टि० ७४ ) 
<अप० अच्छन्तड <सं० ऋच्छन्तकः । 

6 ११५, निषघवाचक रूप नथी $ ४८ के अनुसार अप०» शुत्यथि <स० 


नास्ति से निकला है। इसका भी प्रयोग सहायक और ( 50050877096 ) 
दोनों अर्थों में होता है और पुरुष तथा वचन के अनुसार इसका रूप नहीं 
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बदलता यही स्थिति प्राकृत की अत्थि, श॒त्थि के भी साथ है जहाँ इन दोनों 
का प्रयोग एकवचन और बहुबचन में सभी पुरुषों के साथ होता है (दे० ६ 
पिशेल, $ ४६८ ) | जब नथी का प्रयोग सहायक क्रिया के काय के लिए 
होता है तो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में वतमान कार की रचना करने के 
लिए. यह वर्तमान कृदन्तो के साथ जुड़ती है; जैसे--- 

नथी कद्दीता--( उप० ३ ) 5 नहीं कहा जाता। 


या फिर परोक्ष भूत ( 7]प[06"7:606 ) की रचना के लिए. भूत कृदन्त 
के साथ; जेसे--- 


हड बाहरइ नथी नीखरी (प० ३०३ )७ में बाहर नहीं निकला, 
तिवारइ अजी नगर-प्रामादिक-नी स्थिति नथी थई (जआादिच० )० 
उस समय नगर-ग्राम हत्यादि स्थित नहीं थे । 


डा० होनेले द्वारा गोडियन ग्रेमर ४० ३३४ पर उद्ध त जइ न द्वोंति 
#यदि (वे ) न होते, से तुलनीय । 


$ ११६, धातु--क्रिया के सभी रूप धातु से बनते हैं ओर घातु व्यव- 
हारतः सामान्य वतंमान काल के अन्य पुरुष एकवचन के रूप में से पदान्त- 
इ के निकालने से प्राप्त होती है। धातुएँ दो वर्गों भें विमाजित होती हैं 
व्यंजममूलक और स्वरमूलक । इनमें से पहली अधिक प्रचलित हैं। ये 
पदान्त-इ के पूर्व प्राकृत ओर संस्कृत के मौलिक विकरण ( (8670900 ) 
अ को अब भी सुरक्षित रखती हैं। दूसरी धातुएँ सामान्यतः स्वरान्त होती 
है जिनका अन्त्य स्वर मूल धातु-तथा विकरण अर की संधि से बनती है; 
परन्तु जिसके सभी चिह्न छ॒प्त हो चुके है। व्यवहार में ये सीधे मूल स्वर के 
बाद-इ जोड़ने से बनती हैं; जैसे--- 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अपमभ्रंश सस्क्ृत 

धातु वर्तमानकाल वर्तमानकाल वर्तमानकाल 
कर लकर -अ-ह < करई < अकरति 
#  भण्‌ ज्मणुन्अ-इ. < भणड. < भणति 
ष्र पूछ >्पूछू अन्‍्इ < पुच्छुकट < पृच्छति 
हि (रह ज्रह -अ-इ < रहह.. #ै४ +-+- 
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(खा हऋ_ खानइ < खाइ <<खादुति 
पट | दि < दि << देइ <<# दयति 
2 ] हु न हुन्द < हाइ << भवति 
४ घो छऋ धो-ह << घोवषइ <<# घोवति 


परंतु कुछ स्थछो पर स्वर-घातुओ में पदान्त-इ के पहले विकल्‍प से अ 
(यया व के अनुगामी रूप में ) आता है; जेसे--- 

सं० याति>> अप० जाइ> जा-इ के लिए जा-यन्इ (१० २०८ ), 

सं० # स्थाति>> अप० ठाइ >-था-इ के लिए था-य-इ ( प० २५८ ), 


सं० पिबति > अप० पिआइ>पी-इ ( दश० ६) के लिए पौ-य-इ 
( प० ४२५ ) पी-व-इ ( एफ्‌ ५२५४३ ) | 

आवइ ( क्रियाथंक आवदूुँ आना ) में स्वर-घातु के बाद विकरण ब॒ 
नहीं जोड़ा गया है, लेकिन मूल व्यंजन-धातु आव-अ-इ की उत्त्ति अपभ्रंश 
आवइ <सं० आयाति ( दे० पिशेल का प्रा० व्या०, $ २४४ ) से हुई है । 
जलोयइ मे, जिसका प्रयोग जोइ (क्रियाथंक जोवर्ड 'जोहना”) के समानान्तर 
कम नहीं होता, संदेहास्यद है कि य (अ ) को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
धातु जो में जुडा हुआ विकरण मानें या अप० जोआइ <सं० द्ोतते के 
मूल विकरण झ का अवशेष । मे इन दोनों में से पहली व्याख्या के 
पक्ष में हूँ | 

6 ११७, सामान्य वतसान»-प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके 
सभी रूप अपश्रंश के ही अनुसार चलते हैं, केवल एकवचन मध्यम पुरुष 
तथा बहुवचन सभी पुरुषों के पदान्त “हू फो छोड़कर ($ २०,(१) )उदाहरण 


अपभंश प्रा० प० रा० गुजराती मारवाड़ी 
उत्तम ० एक० कर-अ-लँ >कर -अऋउ > करूँ + . कहूँ 
मध्यम० एक० कर-अ-हि >कर -अ-इ > करे , _ करइ 
(कर अ-स्ि> कर-अ-सि ) “- $ ध्य्य 
अन्य० एक० कर -अ-इ >कर-अन्‍इ > करे , _ करइ 
उत्तम० बहु० कर अ हुँ >कर-अ-्उ न+ न 
>फकरनआओं हि कार ॥।ए करा 
मध्यम० बहु५ कर -अन्हु >कर अ-्ड > करो +, करो 


अन्य० बहु- कर-अ-हिं >कर-अ-ई >> करे , क्रइ 
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उपयुक्त रूपरेला केवछ परिनिष्ठित रूपों को ही प्रदर्शित करतों है; इसे 
पूथ बनाने के लिए निम्नलित्वित टिप्पणी आवश्यक हे । 

उत्तम पुरुष एकदचन--मन्त्य आ-डउ प्राव; या तो डुबछ होकर ऊ 
हो जाता ह ($ ११, ( १ ) ) जैसे चाल -3 (दश० ४ /, घर-3 (शादि० 
१० ) में भथवा सिमट कर “ऊँ (६ ११, ) हो जाता हे जेते कर -ऊ 


( श्रा० ); रह-ऊ ( छाछि० ) में । पाइलिपि दक्ष० ६ में आ-उ के इ-उ 
हो जप्नें का भा एक उदाहरण मिलता हे--वोल इ-ह >ने बोलता हूँ । 

मध्यम पुरुष एकवचन--पदान्त-इ कर्मा-रू्भी अकारग ही सानुनासिक 
हो जाता द जैसे कर-अ-ईं ( उप० २०८ )। सि वाले रूप बहत कम हैं 
ओर चँकि मुझे वे कवछ जैन प्राकृत रचनाओं के बालाबवाधों मे ही मिले 
हैं, इसांडए यह भी हो सकता दे कि बह उस माप छा कोई प्रभाव हो [« 
सि के पहले विकल्प से आ विकरण के स्थान पर इ या ए हो जाता 


उदाइरप-सह -अ-सि ( भव० ७१ ), अनुभव _इ-सि (भ० र८ ), 
कर एसि ( भ० ५२, ७७ ) लह -ए-सि ( भ० ४२, शाल० ८८ ) राच- 
ए-सि ( इन्द्रिग ७६ )। इनके अंतिम रूप प्रांत के ए- वाले रूपों के 
साथ मेल खाते जान पइते हैं। कल० ओर उप» पाडुछिपियों में आअ-उं, अ- 
ऊ, आ संत वाले रूपो के अनेक उदाहरण मिलते हैँ इनमें मे क० में,जों कि 
इन दोनों मे प्राचीनतर पांडुलिपि है, अ-उ वाले रूपो की प्रधानता है 
जब कि उप० पाडुलिपि में, जिस पर सं० १५६७को तिथि पडी हुईं है, आ-उ 
वाला कोई रूप नहीं नहीं मिक्ता | उसमें केवल अ-अ, अर वालेही रूप 
मिलते हैं। कल० के उदारण : नखाड्‌-अ-उ ( १६ ), शोम-अ-उ (२७) 
छू-अ-उ ( २६, ३६ ), पालअ-उ छ_-अ-उ (३० ) तारअ-अ ( २६ ) 
छ-आ (३० ); उप० के उदाहरण : देख -आ-छ-अ (३४ ), समाचर 
अअ छ-अ- (५१ ), धबइस “अ-अ छ-अ-अ ( ५४ ), नोगम्‌-अ-अं 
छ-अ-आ ( ६१ ) इत्यादि | अन्य रचनाओं में ओ वाले रूप छिटफुट मिल 
जाते हैं, जैसै-कर-अ भौर वसआ जो वसंतविद्यात ४२, ४३ में तथा 
वबॉछ -ओआ दश० १॥१२ में । इन सभी रूपों की व्याख्या में एकब्रचन के 
स्थान पर मध्यमपुरुष बहुवचन के खानुनासिक रूप की तरह करता हूं। 
एकवचन के स्थान पर बहवचन के प्रयोग के उदाहरण ग्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी तथा दूसरी भाषाओं में मी काफी मिलते हैं। अड >अञ्म 
परिवर्तन के लिए देखिए $ ११, (५) | 
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झन्‍्य पुरुष एकबचन-- $ १० (१) के अनुसार “अ-इ अन्त 
प्रायः दुर्बठ होकर 'इ हो जाता है; जैते--छि.-॥ (योग०), आप -इ, रह. ३, 
सागू-इ ( शालि० » कह >३ ( १० १८८), लह -३५ रह -३ (हऋष० २) | 
एफ़ ६४६३ में अ-इ सिमटकर 'ई हो जाता है (8१०, (३) ): भणु-ईं। 
एकवचन के स्थान पर बहुवचन पदान्त-ईँ के प्रचलन के उदाहरण कम नहीं 
मिलते; जैसे-दि-ईँ ( कलछ० १, श्रा० ) खा-ई (दश०, एफ़ ५२५।४३ )। 
अन्‍य रूप ; छ -अ-आँ ( कल० १) और पूछ-ए-अ (प० ५६७ ) हैं। 
इनमें से अंतिम एक छंद के अंत में आता है । 


उत्तम पुरुष बहुबचन : जैसा फि उत्तम पुरुष एकवचन में होता है, 
अन्त्य अ-उँ या तो सिसटकर ऊ हो जाता है या सरल होकर उ। जैसे-- 
जायणूँ (रत्० १६१ ), लहुँ (दश० १।४)। के उदाहरण केवल 
जआदिच० और षष्टि० दो पांडुलिपियो तक ही सीमित हैं जिन्हें पूर्वी प्रवृत्ति 
का प्रतिनिधि तथा परवर्तों कहा जाता है। परंतु-माँ बारे उत्तम पुरुष 
बहुवचन के दो उदाहरण पहले भी 'वसंतविलछास? में मिल चुके हें जो 
सं० १५०८ की पांडुलिपि है। भा अंत की व्युपत्ति अ-उ से मानने में मुझे 
कोई कठिनाई नहीं माद्म होती है क्योंकि $ ११, (५४) के अनुसार उ का 
अर हो जाना संभव है। हमने अभी देखा है कि कल० में मध्यम पुरुष एक- 
वचन के लिए अ-डे और अ-आओं दोनों पदान्तो का प्रयोग किया गया है। 
यहाँ भी वही स्थिति हो सकती है। इतना निश्चित है कि आ वाले रूप 
झ-उ से अधिक आधुनिक हैं और उनका प्रयोग मारवाड़ी की अपनी 
विशेषता है। आ वाले इस असाधारण संफोचन का कारण संभवतः यह है 
कि बहुवचन के उत्तम और मध्यम पुरुषों में अंतर फरने के लिए ऐसा 
किया गया है क्योंकि परिनिष्ठित प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में एक रूप हं 
अंतर केवल इतना ही है कि उत्तम पुरुष के रूप सानुनासिक होते हैं। 
गुजराती के साइश्य से भी यही बात पेदा होती है क्योंकि उसमें ठेठ अ-डेँ 
वाले रूप फो बिल्कुछ छोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर 'ईं-ए 
( कमबाच्य वर्तमान काछ, अन्य पुरुष एकवचन का पदान्त ) रखा गया 


है ( दे० $ १३७ )। 


अन्य पुरुष बहुबचन--अनुनासिकता का प्रायः छोप हो जाता है जैसे 
कि आधुनिक गुजराती भोर मारवाड़ी में | कविता में संस्कृत प्रत्यव अ-न्ति 
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कम नहीं मिलती; जसे--कर-अ-न्ति ( ऋष० ३१, ६।४० ), वस-अ-न्ति, 
( वि० ४० ); भणु-अ न्ति, जाण-अनन्ति ( वि० १८ ), हु-न्ति ( ऋष० 
२१ ) पाम्‌ू-अ-न्ति (१० ७६ )। 
प्राचौन पश्चिमी राजस्थानी का सामान्य वर्तमान साधारणतः अपने मूल 
निश्चयाथ वतमान अर्थ को सुरक्षित रखता है। केवछ फमी-फमी ही इसका 
प्रयोग पूवकालिक या भविष्यत्‌ में होता है जैता कि निम्नलिखित उदाहरणों से 
स्पष्ट है-- 
जिम स्वामी-नउ लहठेँ पसाय ( प० ४६६ )-जिससे ( मैं ) स्वामी 
का प्रसाद पाऊँ | 
राय अपमान दुन्तित्न-लइ करइ। तेह उपाय सइई करिवड ( १० 
२३६ )-राजा दन्तिक का अपमान करे, ऐसा उपाय में करता हैँ। 
/ ८6 4 0० पक त “० जे 
मुझ-सिड किखठ करइ ते दोस ( प० २१५ )न्‍चह मुझसे दोष केसे 
करता है 
विष देऊ कइ मारउ शस्य ( प० २८४ )<( उसे ) विष दूँ कि श्र 
से मारू। 
देड दुख असमान (एफ़ ७८३, ५४ ) ८(उसे ने ) अठ॒ुलछ दुख दूँगा । 
6 ११८. संयुक्त या निरचयाथ वर्तमान--इसकी रचना सामान्य वर्ते- 
भान में सहायक क्रिया (आ) छव॒ड के वर्तमानकालिक रूप के जोड़ने से होती 
है ( $ ११४ ) | उदाहरण-- 
उत्तम पुरुष एकवचन ४ जाउ छठ ( प० २६६ ) - जाता हूँ, 
ऊधाड छुं ( आदि च० ) >उधाडता हूँ । 
मध्यम पुरुष एकवचन : कहई छट (श्रा० ) 5 (तू) कहता हैं, 
जोइ छुइ ( षष्टि० ७१ ) ८ (तू ) देखता है। 
अन्य पुरुष एककचन $ भमइ छह ( दशह० १)» ८ ( वह ) भ्रमता है। 
उत्तम पुरुष बहुवचन ऋ जाड छुड अम्हे ( प० ६४६ ) - हम जाते हैं, 
अम्हे करठ छठ (पष्टि० ११५४ )-हम करते 
हें इत्यादि । 


आधुनिक गुजराती ओर मारवाड़ी में भी यही रूप अपनाए गए हैं, 
के ४ और, । ७ 
अन्तर केवल इतना ही है कि इनमें छू, छे क्रमशः हूँ, है में बदल गए. हैं। 
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8६११६, वतमान आज्ञाथ--इसकी रचना अंशत : प्राचीन विधि 
( ?0०0।6708/! ), अंशतः प्राचीन जाज्ञाथ और मंशतः् वतंमान निरचयाथ 
से होती है। 


उत्तम पुरुष एकबचल : कभी भी शुद्ध जाज्ञार्थ में नहीं मिलता, 
बल्कि स्पष्ट त; वतंमान निश्चयार्थ के उत्तम पुरुष एकवचन से बनता है | 
6 ११७ के अन्त में उद्धत अन्तिम उदाहरणों का दें आज्ञाथ भी समझा 
जा सकता है | 


मध्यमपुरुष एकवचन $ 'इ कारान्त होता है जेसा कि अपश्रश में होता 
है ( ; ्ड। ह ए्‌, दे० पिशेल का प्रा& व्या ० & है 4 दर १ ) उदाहरण ३६ 


सेवि ( भ० १०२, इन्द्रि०ण १०० ), विर॒मि ( भ० २५, इन्द्रि० १३ ); 
करि ( कल० 5६, आदिच०; प० इत्यादि )। आ कारान्त धातुभों में ' भा 
में ही इ प्रत्यय का समावेश हो जाता है (६ १४), जेसे था (इन्द्रि० १००), 
जा (१० २१७ ) कायर था मम कायर मत हो (प० १६३ )।॥ 
कविता में “इ के स्थान पर प्रायः ' ए हो जाता हैं; जेसे करे ( प० २५०, 
२५५ ), माँगे (प० २२३, २३३ ), घाले ( कान्ह० ७३ ), बोले ( एफ्‌ 
७२२, ४ ) इत्यादि। गद्य में “ए वाले रूप बिल्कुछ अपवाद हें; जेसे कहे 
और थये जो आदिच० में मिलते हैं | कविता में “ए प्रत्यय का प्रयोग 
निःसन्देह केवछ छ॑द-पूर्ति के छिए ही होता है क्‍योंकि वहाँ एक दीर्घ मात्रा 
की आवश्यकता रहती है। इसे मे संस्कृत ” एः और अपभ्रंश तथा प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी ए... इ यथा--जो कि व्यवहारतः वही है-- ए और 
“ईं के बीच की अवस्था का अवशेष मानता हैँ | तुलना के लिए मैं प्राचीन- 
पश्चिमी राजस्थानी से जोए ( प० ३४८ ) उद्धृत कर सकता हूँ, जो अप- 
अश जोइ ( सिद्धेम ० ४॥३६४, ३६८ ) से मिलता जुलूता है तथा संस्कृत 
ब््योतेः ( पिशेल $ ४६१ ) से निकला है | प० में “अइ वाले रूप के तीन 
उदाहरण मिछते हैँ--रहूइ ( प० ४३०, ६२६ ) और कहइ (प० ५३३ ) 
जो संभवतः रहि, कट्दि के सबल रूप हैं (६ ४।२ ) 

अन्य पुरुष-एकबचन--अपम्रंश की तरह अझउ ( दुबंल रूप “उ 
6 ११, (१) >» अंतवाछा होता है ओर संस्कृत 'आतु से निकला है। 
उदाहरण-- 


छड ( कछ० ७, १६ » हुड ( एफ ६४४ ) | 
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उत्तम पुरुष बहुवचन--अपभंश की तरह वतमान निश्चयार्थ के उत्तम 
पुरुष एकवचन से मिल्ता-जुछता रूप होता है। परंतु दश० में जो दो रूप 
मिले हैं वे सानुनासिक नहीं हैं; सम थउ (दश० १॥१३)-( हम ) न 
हों, अम्ह लहु ( दश० १४ ) इम लें । 

मध्यम पुरुष बहुवबचन : अड ( [3 ) <अप०» अहु <सं० अथ। 

उदाहरण ; करड ( भ० ६ ), सुणउ ( प॑० २९ ), जोंड ( भ० १५, 
७४, प० २६१ ) आवड ( भादिच ० ), दिउ ( प० २६४ ) इत्यादि । 
” झउ प्रत्यय कभी कभी, यद्यपि बहुत कम, “इज में बदल जाता है; जेसे 
'पडिक्खसिउ ( भ० ३ ), भणाविड ( प० २५ )। 

अन्य पुरुष घबहुवबचन : वर्तमान निश्चयार्थ की तरह नियमित प्रत्वय 
“अइई ( *ईं ) होनी चाहिए जो अपभ्रंश “अहि-से निकछा है। इसका 
'केवछ एक ही उदाहरण इन्दि० ७६ में मिल सका है जिसे फ्लोरेस पांडुलिपि 
( एफ्‌ ५७६ ) मे पड॒इ छिखा है और “इंडिया आफिस छाइव्रेरी? ( स० 
१५६१ ) की प्रति में पडउ है। 

निषेघवाचक आज्ञाथ क्रिया की रचना निषेधवाचक क्रियाविशेषण के 
द्वारा होती है जिसके लिए. देखिए. $ १०३ । निषेधवाचक आाज्ञाथे भविष्यत्‌ 
के लिए देखिए, $ १२१ । 


६ १२० विध्यथं--अथवा जेंसा कि इसे सामान्यतः, यद्यपि भूल से 
आदरखचक माज्ञाथ कहते हैं। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अन्य सजादीय 
भाषाभो की अपेक्षा इसके अधिक रूप मिलते हैं। अन्य भाषाओं में इसका 
ग्रयोग केंवछ मध्यमपुरुष एकवचन तथा बहुवचन तक ही सीमित हैं; 
लेकिन प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में उत्तम पुरुष तथा अन्य पुरुष के 
भी रूपों के अवशेष मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मूलतः 
इस “अथ” के रूप सभी पुरुषों और वचनो में चलते थे। विभिन्न पुरुषों में 
इसके प्राप्त प्रत्यय निम्न लिखित हैं | 


उत्तम पु० एक० ; “इजिड > 'अजिड, 

मध्यम तथा अन्य पु० एक० ; “इजे> ' अजे, 

मध्यम पु० बहु० ; इजों >> अज्ोया श्ज्यों > अज्यो। 

ध्यान देने की बात है कि $ २२ के अनुसार ज्ञ के स्थान पर प्रायः य 
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हो जाता है और स्वरान्त घातुओ में प्रत्यय का आदि इ सामान्यतः छप्त 

हो जाता है अथवा पूववर्ती स्वर में विछीन हो जाता है ($ १४ ) | विभिन्न 

रूपों फे उदाहरण ये हैं: 

उत्तम पु० एक $ हुजिड ( उप० ४४ ) 

मध्यम पु० एक० $ करिजे (म० ४४), जाणिजे (भ० २१, प०५६४), 
जो जे. (१० २५१ ), होइजे ( फछ० ४२ ) 

अन्य पु० एक० : हुये (सं अस्तु, दश० ११२), जॉएजे ( १०१६७, 
३१२; ठुछनीय मराठी पाहिजे गुजराती जोईए ) 

मध्यम पु० बहु० : सुणिजो, ज्यो ( प० ६२९, एफ़ ७८३, ६८, 
एफ़ ७१३।१।७), करज्यों (भ० ३, एफ़ ७२४),जाज्यो 
(प० ५५३ ), साॉमदयों (एफ़ ५१५।९।२; एफ 
७८३५ ६३ ) पडयो ( ५० ५५३ ) होयो (१० ४१६), 

हय्यो ( प० ६६ ) थाय्यों (१० ३१७ ) | 


आधुनिक गुजराती में 'झअजे, अजों तथा मारवाड़ी अजइ, इजइ, 
अज्ये, 'अजो, इजो  अज्यों होते हैं । 

मेरा विश्वास है कि ल्ञासेन ( ,888०7 ) पहले विद्वान हैं जिन्होंने 
इन आदरसूचक आाज्ञाथ रूपों की ब्युलच्ि संस्कृत विध्यर्थ से बताई 
( [7# ॥47£. 77907. ३५७ ) जिसका खंडन आगे चलकर डा० होनले 
ने किया। डा० होनले के अनुसार तथा-कथित भादरसूचक आशज्ञार्थ 
कमवाच्य को क्रिया का रूप है जिसने कतृ वाच्य का अथ ग्रहण कर लिया 
है! ( गोडियन ग्रेमर, $ ४६९ )। इसे में एकदम ठीक नहीं समझता । 
मेरे विचार से हमें यह कहना चाहिए कि यह प्राचीन विध्यथ है जिसने 
वर्तमान निश्चयाथ का प्रत्यय धारण कर लिया है। यह स्थिति प्राकृत में भी 
जान पढ़ती है क्योकि प्राकृत वैयाफरणो ने होज्जइ, होज्जसि ( क्रमदीश्वर 
४।२६ ), देज्जहि ( देमचन्द्र ४।३२८३।३ ) जेसे रूप लक्षित किए हैं | इस 
तरह मैं प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी हुजिउ की व्युत्पत्ति अपश्रंश # होज्जड 
से मानता हैँ जो होब्जामि का समकक्ष है। यह होज्जामि अधंमागधी 
और जैन महाराष्ट्री ( ल्यूमान का द्सवेयालिय सुत्त, ६२१, ४३; याकोबी 
का माहाराष्ट्री एजोह_ लुंगेन २६, १६ ) में मिलता है; इसीतरह प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी होइजे अपभ्रंश # होएब्जहि से तथा प्रा० प० राज- 
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स्थानी करिष्यों अपभ्रंश # करेज्जहु से निकले हैं। हस्त स्वर इ-से स्पष्ट 
है कि होइजे ओर करिज्यो कर्मवाच्य के रूप नहीं हैं क्योंकि *इजे का 
संबंध इब्जहि से नहीं, बल्कि ' एड्जहि से हो सकता है; वस्तुतः “इज्जहि 
से तो कमंवाच्य में “इंजइ रूप बनता है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
कमंवाच्य से विध्यर्थ को अछगाने वाला दूसरा तत्व यह है कि “अइ 'अड के 
सिमटे रूप 'ए, “ओर केवल कमंवाच्य में होते हैं, विधि में नहीं होते । 
व्यवहारतः इसका यह अथ है फि विध्यथ के लिए. स्व॒र-संकोचन का कार्य 
अपभ्रंश और प्राचीन पश्चिमी राजध्थानी के संक्रान्ति काछ में हुआ जब कि 
कमंवाच्य के लिए उसके बाद हुआ | 


$ १२१. सामान्य भविष्यत्‌ काल्न--इस काछ की रचना प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में अपभ्रंश की ही तरह 578779090 ढंग से होती है। अप*- 
अ्रह् में स-मूलक रूप ये हैं -- 

उत्तम पु० एक० ; करीघु ( तिद्धहेम० ४२६६।४ ), पावीसु ( वही ), 
फुटिसु ( सिद्धदेम० ४४२२।१२ ), रूसेसु ( सिद्धहेम ० ४।४१४।४ ); 

अन्य पु० एक० ; होसइ ( सिद्धहेम० ४।३८८,४१८।४ ), एसी 
( सिद्ध हेम० ४।४१४।४ ) अपभ्रश के इन रूपों के प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में भी ज्यो के त्यो मिलते हैं; इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि स-मूलक भविष्यत्‌ के रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में मी अपभ्रंश 
के ही समान चलते थे | नीचे प्रा० प० रा० के प्रत्ययों की पूरी सूची दी 
जा रही है-- 

उत्तम पु० एक० ; 'इ-सु, इनसे, इ-सिउ)इन्स्युँ ( अखु, ) ( भ- 
सि, अ-सिउड, अनु ) इस। 

मध्यम तथा अन्य पु० एक० : इनन्‍सि, इ-सिइद, इन्सयह, इ-सइ, 
इ-सी ( अ-सि, अ-खिइ, अ-स्य॒इ इत्यादि ) 

उत्तम पु० बहु०; इ-सिउ, इ-स्यउ , इ स्यथयां, ( अ-सिड इत्यादि ) 

मध्यम पु० बहु० ; इ-सिड, इ-स्यड ( अ-सिड इत्यादि ) 

अन्य पु० चहु० ; इ-सि, इ सिर, इनस्यहें, इ-सदं (अ-सिं इत्यादि) 
*ईं-सहँ । 

विभिन्न रूपों के उदाहरण-- 
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उत्तम पु० एक० : जाइसु ( उप० १०५ ), बोलिसु ( प्र० १, शील० 
१, प० ७), करिसि (१० ४२७ ), धरिसिर्द (१० १७८ ), थुणस्यू 
( एफ़ ६३६, १ ), कहीस ( एफ ७८३, ८ ); 

मध्यम पु० एक० $ जाइसि ( उप० १०४, भ० ३१ ), हुइसिइ ( एफ 
द६र३े, भद ): 


अन्य पु० एक० $ कहिसिइ ( भा० ) देसिइ (3५० ९३), मिलिस्यइ 
( भादिच ० ), करिस्र ( दक्ष ० ४ ), लहिसिश (प० १७४ ); जाणिसि 
( आदिच० ), 

उत्तम पु० बहु० : बोलिसिड ( दश० ) पामिस्िड ( उप० ५६ ), 
करिस्यर्ड ( उप० ५६), मारिस्य् (षष्टि० ११०), ऊपजिस्याँ (आदिच०) 


मध्यम पु० बहु० ; थाइस्ििड ( आादिच० ), जीपिस्यड ( वही ), 


अन्य पु० एक० + कहिसि (ऋष० २०६),धरस्यई (एफ ५४३१॥२।२१), 
आवीखसई ( प० ५२४ ) | 


स्‍्वरांत धातुओं में विकल्प से प्रत्ययो की आदि इ छप्त हो जाती है, 
जैसे--लेसिड ( ऋष० २८ ), होसि ( शालि० ६१ ), थासिइ (प० ६८४) 
जासिउ ( उप० १७६ ), जासी (योग० १।१८ )। तुल्नीय, अपभ्रश 
का होसइ ( पिशेल्ल का माटेरियालिएन त्सुर केन्नटनिस डेस अपश्रंश, 
रेट८, ४१८।४ ) जिसका प्रयोग होइसइ ( वही ३६५॥२ ) के समानान्‍्तर 
हुआ है। 


विकरण स्वर-इ की जगह, ए. भी धातु ओर प्रत्यय के बीच में कम 
नहीं मिलता | जैसे--करेसिडें (१० ११८ ) बोलेसी (शील० १», 
पूछेसइ ( प० १४१ » होएसि ( भ० ६३ ), जएसि ( उप० १०५ ); 
करेस्यु ( ऋष० २०७ ), धरेसिडं ( वि० ६ ), करेसिइ (१० ५२४ )। 
नि;सन्देह इन रूपों का संबध प्राकृत ओर अपमभ्रंश के ए--वाले रुपों से 
होगा । देखिए प्राकृत करेहिइ ( हाल, ७२४ ) और अपभ्रंश रूसेसु (सिद्ध- 
हेम० ४|४१४।४ ) | 


अर विकरण वाले रूप ६ ४; ( १) फे अनुसार इ वाले से निकले हैं। 
आधुनिक गुजराती और मारवाड़ी में झ विकरण वाले रूप बहुत होते हैं। 
गुजराती प्रत्यय “इंश, अशे, "इशुँ ( अशु )), अशो, अशे की उत्रचि 
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भूमिका! में गुजराती की विशेषताओं के अंतयत निर्दिष्ट प्रक्रिया-विरेष 

अनुसार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से स्थ के साथ हुई है। केवल उत्तम 
पुरुष प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी ' इंस ( < अप० “ईस ) से निकला है ओर 
शेष रूपों फे साथ साहश्य रखने के लिए उसमें श॒ हो गया दें। मारवाड़ी में 
इस सतत मूलक विशेषता का स्थान हू ने ले लिया और अब इसका प्रयोग 
केवल एकवचन में होता है। लेकिन जैपुरी में यह सुरक्षित है ओर उसमें 
निम्नलिखित प्रत्यय मिलते हैं; अस्थू, 'असी, अस्या, अस्यां! यहाँ इ 
और आं का संकर्षण ध्यान देने योग्य हैं जो मारवाड़ी ओर पूर्वी राजस्थानी की 
विशेषता है, उनके स्थान पर गुजराती मे ए उ ( दुबंल रूप ) होते हैं। 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है जाणिसी ओर ऊपजिस्याँ जैसे रूप 
आदिच० में भी मिलते हैं । 


स-मलछक भविष्यत्‌ के उतच्तमपुरुष एकबचन तथा बहुवचन प्रायः म के 
साथ प्रयुक्त होते हैं (ह १०३, जिउका अथ निपेषवाचक आज्ञा होता है। यह 
रचना जिसे मै भविष्यत्‌ आज्ञा्थे करना चाहूँगा; प्राकत और अपम्रंश से 
उत्पन्न बतछाई जा सकता है क्योंकि उसका एक उदाहरण, संभवतः अपभरंश से 
उतन्न, धर्मदास की “उवएसमला” की जैनमहाराष्ट्री में भी मिलता है: मा 
कहिसि (गाथा १२३) । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण : म॒ करिसि 
( प० ४८५, ४२७ ) मे रहिसि ( वि० ८)» म पाडिसि ( कान्ह० ७३ ) 
म करिसिउ ( उप० १८, प० २९५४ ), करस्यों माँ (एफ ६०६ ) सम देखि 
( इन्द्रि० ३ ) | 

आनुप्रयोगिक ( पेरीफ्रेस्टिक ) भविष्यत्‌ के-लड (>>-लो ) वाले रूप, 
जो आजकल जैपुरी में मिछते हैं, के केवल दो उदाहरण मिल सके हैं जिनमें 
से एक १० में मिल्य है ओर दूसरा उप* में । वे दोर्नों ये हैं-- 


न बोलइ-ली ( अन्य पु० एक० स््री०) ( प० ३१० )5[ यदि तुम ] 
नं बोलोगी; 

अम्हे पछइ करू-ला ( उत्तम पु० बहु०; पु० ) ( उप० रेप्क )5८ 
हम [ इसे | पीछे करेगे । 

सामान्य भविष्यत्‌ के छिए कमी-कमी वर्तमान निश्चयाय ही प्रयोग किया 
जाता हैं; जैसे -- 


हूँ नही मरूःँ ( भ० ४१ ) # मे नहीं मर्खूंगा । 
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6 १२२. वतमान कदन्त-प्रत्यय अ-तड (पु०), अ-झती (स्ल्री०) 
अन्तठ ( नपु० )38 < अप० अनन्तठ, अ-न्ती, अ-न्तठ <सं० अनन्तकः 
अन-न्तकी, अ-न्तकम्‌ | इस प्रसंग में अनुनासिक का छोप सभी आधुनिक 
आयंभाषाओं में प्रचलित है; इसके कुछ अपवाद मुख्यतः सिनन्‍्धी और 
पंजाबी में मिलते हैं जिनमें त से द्‌ परिवर्तन में भी मतभेद है। 
संभवतः अपभ्रंश में ही दनन्‍्त्य अनुनसिक व्यंजन दुबंछ हो होकर अनुनासिक- 
मात्र रह गया था जैसा कि सिद्ध्ेम० ४।शे८८ में उद्धत करेंतु और प्राकृत 
पैंगलम ११३२ में उद्धत जात से अनुमान किया जा सकता है परन्तु प्राचीन 
पर्चिमी राजस्थानी (ओर प्राचीन हिंदी की भी ) कविता में अन्तड 
वाले वतंमान झदन्त के उदाहरणो की कमी नहीं है; जैसे--चल्न्तु 
( वि० ६ ) धरन्तु (वि० ८४ ) बीहन्तिश ( करण, वि० ८), फिरन्ता 
( वि० १२ ), करन्ती ( ऋष० ५४५ ), महमहन्ती ( ऋष० ५६ ) इत्यादि । 
अस्तिवाचक वर्तमान कृदन्त हतड ($ ११३ ) में संभवतः ऊ के प्रभाव से 
अनुनासिक सुरक्षित रह गया है पर यहाँ भी अपूर्ण कालछ के छिए प्रयुक्त, 
सजातीय नियमित रूप हतड में उसका छोप हो गया है। उप» पांडुलिपि में 
वर्तमान कृदन्त के इतड वाले भी रूप कुछ मिलते हैं, जैतें- बादक करितड 
(उप० १३१ )! 

अन्य विशेषणों फी तरह वर्तमान कृदन्त के रूप भी वचन, 
लिंग और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं; जैसे ( जाणतु पु० 
एकवचन, योग० २।२३ ), अणछती ( ज्री० एक०, शाहलि० श्८ ) थाकतउ 
( नयु० एक०; षष्टि० ६९, १०४ १०४ ), छॉडता ( पु/० बहु०, म० ७८ ); 
ऊगतइ ( अधिकरण एक०, आदि च० ) इत्यादि । 


प्रायः जब बतंमान कृदन्त विशेषण या असमापिका क्रिया (.350]प- 
6/ए) की तरह प्रयुक्त होता है तो उसके बाद स्वाथ हूँतड जोड़ दिया जाता 
है, जैसे : जोतउ हूंतइ (भ० ९), शोचतड हूँतड (भ० ८१) जागतड हूँतड 
( दश० ४ ), भसत३ हँतड ( आदि ० ४६ ),; पढिई हँतई ( दश० ४) 
इत्यादि | कभी-कर्मी जब वर्तमान कृदन्त विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता 
है तो उसके बाद हँतउ की जगह थकड जोड़ देते हैं; जैसे--- 


३७, स्व॒रान्त धातुओं में प्रत्यय के पहले विकरण अ नहीं लगता; जैसे--ज्ञो-तड 
( आरा० ), छे-वड ( दश० ५६४ ) इत्यादि । 
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भमतड थिकठ ( प० ६६५ ) | उप० के निम्नलिखित उद्धरण में करतड 
का प्रयोग हूँतड के सामान्य स्वार्थिक कार्य के लिये ही हुआ है-- 

इसिउ देखतठ करतड काँ न बूझइ उप० २०८ ) नय्यह देखते हुए 
क्यों नहीं बूझते ? 

भावे सप्तमी काफी अधिक प्रचछित हैं । 


$ १३३. अपू्ण और हेतुहेतुमद्‌ भूत--अधिकांश अन्य सजातीय 
भाषाओं की तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में वतमान कृदन्त का प्रयोग 
अपूर्ण ओर हेतुहेतुमद्‌भूत के अर्थ की समापिका क्रिया मथवा आख्यात की 
तरह होता है। हेमचन्द्र के प्राकृत व्याफरण, ३।१८० से प्रमाणित होता है 
कि यही स्थिति प्राकृत में मी थी। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अपूर्णार्थ 
कृदन्त और हेतुद्देतुमदर्थ ऋदन्त के रूप में यह अन्तर है कि एक रूप-रचना 
करता है तो दूसरा नहीं करता। इसकी व्याख्या मैं इस तरह करता हूँ कि 
प्रत्येक स्थिति में विभिन्न स्वराघात के ही कारण ऐसा होता है। अपूर्ण-कृदन्त 
सदैव सबल प्रत्ययान्त होते हैं और हतड>>थउ>तड (8 ११३ ) के विशेष 
उदाहरण में आदि अक्षर या तो रृप्त हो जाता है अथवा परवर्ती ध्वनियों में 
मिल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ मन्त्य अक्षर पर 
स्वराघात होता है। कृदन्‍्त-हेत॒द्देतुमद्‌ में जब प्रत्येक अन्त्य लिंग और वचन 
निरपेक्ष हो तो स्पष्टतः वहाँ मूछ अक्षर (/80708] 89]909]0) पर स्वराघात 
होता है। वर्तमान कृदन्त से जहाँ तक “अपुर्ण” अर्थ के विकसित होने 
का संबंध है, वह सातत्य अथवा नरंतय भाव का ही स्वाभाविक परिणाम है 
क्योकि वर्तमान कृदन्त में यही अर्थ निहित होता है। वर्तमान कदन्त का 
भावे सप्तमी प्रयोग ही क्रियात्मक रचना है और इसकी सहायता से कदन्तअपूर्ण 
बनता है | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इस तरह के प्रयोगो की प्रखुरता है। 
ऐसे भावे सप्तमी का अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमें अपूर्ण काल का प्रयोग 
करना पड़ता है। निम्नलिखित उदाहरण छीजिए -- 


भगवन्तइ राज्य-लीला भोगवतइ ( आदिच० ) ८ जब भगवन्त राज्य 
लीला कर रहे थे 


फ्रागाल ४6 +6एशछ्ात 076 फ०४ €ग॒ुंठछंगह [ ॥78 ] 
[72709पफ 


उपयुक्त उदाहरण में सप्तमी रूप भगवन्तद और भोगवतइ फो केवल 
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प्रथमा के भगवन्तर ओर सोगवतछ के रूपों में बदछकर जि-वारइ जैसे 
कालवाचक क्रिया-विशेषण को अपनाते हुए भाव-लक्षण ( 4 080[प066 ) 
वाक्याश को अपूर्ण क्रिया के साथ आख्यात अथवा समापिका क्रिया वाले 
वाक्य में बदल देने की आवश्यकता है | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कृदन्त-अपूर्ण के उदाहरण निम्नर्रिखित हैं- 


जि-वारइ ऋषभ कुल्ञग [ र ] पणइ वत्तता, तदा जुगलिआ सगला 
ही कन्दाह्वार, मूलाहार, पत्राह्ार, पुष्पाहार, फलाहार करता (भादिच०) 
“ जब वृषभ कुछकर की अवस्था में रहते थे तब्र युगलिन्‌ सकल कन्दाहार, 
मूछाहार, पत्राहार, पुष्पयाह्ार, फलाहार करते थे । 
[ मरुदेवी ] भरथ-नह दिनं-प्रति ओलम्भउ देती ( वही ) « मरुदेवी 
भरत को प्रतिदिन उपाल्म्भ देती थी । 
राज्य लेवावाब्छतड (दशह० ३ )श वह राज्य लेने की वाडछा 
करता था | 
आपणशइ सुखि घाटतडइ ( उप० १४६ )» [ इसे | वह अपने मुख में 
रखता था | 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कृदन्त हेतुह्वेतुमद्‌ केवछ भूतकाछ 
के लिए ही नहीं बल्कि वर्तमान कार के लिए भी प्रयुक्त होता है लेकिन 
वतमान काछ में इसका प्रयोग तमी होता है जब शतं-पुर्ति की संभावना न 
हो | उदाहरण । 
जड एवडु तप करत, तड सोक्षि-इ-जि पामत ( उप० ८१ )> यदि 
वह इतना तप करता ता मोक्ष ही पाता | 
जइ तेतलड पूरे आऊखुँ हुअत, तउ माक्षि-जि जाअत ( उप० २६ ) 
८ यदि इतनी जायु पूरी हुई होती तो मोक्ष ही तक पहुँच जाता । 
जइ राग-हेष न हुत, तड कर्डेण जीव दुःख पामत ( उप० १२६ ) 
पथ यदि राग द्वेंप न होता, तो कौन जीव दुख पाता । 
निम्नलिखित उदाहरण में कृदन्त हेत॒हेतुमद्‌ का विभक्तिन्युक्त 
(7776८६८० ) होना स्वथा अपवाद है--- 
जड ते प्रदेशी-राय-नइ केशी-नु संयोग न हुतउ, तड नरग्रि-ईं-ज़ि 
जातड (उप १०३) & यदि उन प्रदेशी राज से केशी का संयोग न हुआ होता 
तो [ वे | नरक ही जाते। 
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$ १२४. तथाकथित क्रियाविशेषण वतमान ऋृदन्‍्त--इसकी रचना 
वर्तमान कृदन्त के अन्त में--ओं छगाने से होती हें। इस तरह करत से 
करता, हूतउ से हूतों होता है। वर्तमान इदन्त की तरह (8१२२ ) क्रिया 
विशेषण कदन्त भा विकल्प से कविता में अपने दच्य अनुनासिक (न) को 
सुरक्षित रखते हैं; जैसे करन्तोँ (वि० ८७ ) भणन्तोाँ ( एफ ५३५७१ ), 
मूरन्तां ( ऋष० १२)। 

यह क्रिया-विशेषण कृदन्त गुजराती और मारवाड़ी में जीवित रह गया है 
ओर मराठी में भी पाया जाता है | इसे में अपभ्रश के अन्ताहँ या अन्तहँ 
का घिसा हुआ भावे षष्ठी बहुवबचन रूप है। अपम्रश में भावे पष्ठी के उदा- 
हरण अपेक्षाकृत कम घहीं हैं। देखिये चिन्तन्ताह जिसे हेमचन्द्र ने ( सिद्ध ० 
४।३६२ ) उद्ध,त किया है और जिसका प्रयोग उसी तरह *भावे? हुआ है 
जैसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी क्रियाविशेषण कृदन्त का होता है। मेरी 
इस व्युत्पत्ति के सही होने का ठोस प्रमाण यह है कि निम्नलिखित प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी के क्रियाविशेषण पद में क्रियाविशेषण कृदन्त का 
अन्वय षष्ठी बहुवचन के साथ होता है | 

तुम्ह जमाई छताँ ( प० ३५७ ) 5 तुक्दारे जमाई रहते । 

और-- 

मम-रहरई बोलतों हूतों तम्हे साँमलल ( दश० ५ ) ८ मम वदतः यूरय॑ 
शणुत | 

दूसरा प्रमाण उपयुक्त उद्धरण में आया हुआ बोलता हूँतां है, 
जिसमें हम हूताँ का वही स्वार्थिक प्रयोग देखते हैं जो वर्तमान कृदन्त के 
बाद प्रचलित दिखाया जा चुका है ($ १२२) देखिए ( आदिच० ) में 
आया हुआ जोता हूँताँ भी । 

क्रियाविशेषण क्ृदन्त का प्रयोग प्रायः 'कठिनः अथ वाले विशेषणों के 
साथ मुहावरे की तरह होता है; जैसे--- 


मनुष्यपण॒उ पॉमता दोहिलउ ( दशह० ) मनुष्यत्व पाना कठिन है। 

तेह-नईँ तिरति आवतों दोहिली छुइ ( दष्टि० ८ ) ७ उसे विरति आना 
कठिन है| 

6 १२५५ संयुक्त काज्न--अन्य अनेक सजातीय भाषाओं की तरह प्राचीन 
परिचमी राजस्थानी में भी वर्तमान कृदन्त से संयुक्त काछ की रचना होती है। 
उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
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वर्तमान ; नाखता छहँ ( कछ० € )»[ वे ] उड़ते हैं। 
सविहुँ-सिउ वाद करितड छुद (उप० १३१ )-सबसे वाद 
करता है। 
ऊदेग पामतु नथी ( दश० ५।६० )७ उद्देग नहीं पाता है। 
राति दिवस रहिं करती (एफ़ ७८३, ५६ ) रात दिन झरती 
रहती है | 
निरन्तर रुदन करती रहइ (आदिच०)--निरन्तर रुदन करती रहती है। 
अन्तिम दो उदाहरणों की तुलना के लिए. देखिए. हिन्दी के तथाकथित 
नेरन्तयंवाचक रूप ( केलॉग का हिंदी ग्रे० $$ ४४२, ७४४ डी. ) 
भविष्यत्‌ : माहरों सासारियाँ आवतोँ हुसिशँ ( उप» १६७ )> मेरे 
रिश्तेदार जाते होंगे । 
भ्रूत $ नॉखतड गयउ ( दशह० ५ ) » फेका गया | 
संग्रहतउ गयउ ( वही ) » संग्रहीत किया | 
जोतो हवो ( जोतड हृवउ के लिए ) ( कूर्मापुत्रकथा3< शप ) « 
जोहता था । 
पूछती हवी ( वही, १६ ) 5 पूछती थी | 
बोलता हवा ( वही, ४३ ) >बोलता था | 
अंतिम तीन उदाहरणों से जिस काल का बोध होता है वह ब्रज और 
प्राचीन बेसवाड़ी के तथाकथित अपूर्ण मूतकाल (6067४४५०७ उंगध[06४९०७) 
से मिलता-जुकता है। इसके लिए देखिए केलॉग का हिंदी ग्रेम० $$ 
४६१९, ४५४० | 
भपूर्ण : जात॒ड थउ ( प० ७० ) > जाता था। 


किहाँ जाती हुती (१० ३०१ )८ कहाँ जाती थी। 
जे ऊपाजिड हँतउ कमे ( उप० १६७ ), दे० $ ११३ 


$ १२६. भूत ऋदन्त--प्रत्यय और व्युत्तत्ति के अनुसार प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थाना के भूत कृदन्तों को मै चार समूहों में रखेँगा। 
३८. यह ( 72]. 87070:06६८ ०६ 8८४77 ( वेबर १६६७ ) की एक पांडुलिपि है 
जिसमे “कुम्मापुत्तकथा? की एक अपेक्षाकृत आधुनिक टीका है जो गुजरातौ के कुछ प्राचीन 
रूप में लिखी गई है । 


श्र 





कक 


पड ० 
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(१) इड, ( "यु ) ( "इअउ ), "यड अंत वाले भूत कृदन्त-- 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में यह सबसे व्यापक वर्ग है। "इड प्रत्यय अप- 
अंश ?इड <<सं० "इतः से उत्पन्न हुआ है ओर इस भाषा के आरंमिक 
काल में यह प्रधान प्रत्यय रहा है। इसका सबल रूप ?इञउ ( < सं० 
”इतकः ) बहुत कम मिलता है; यदि मिलता भी है तो केवल "यउ रूप में 
जिसे देखकर ऐसा छगता है कि पहले केवल स्वरान्त धातुओं के आंत में 
लगता था ; परंतु पीछे इसका प्रचछन इतना व्यापक हो गया कि पहले वाले 
प्रत्यय का भी स्थान इसी ने के लिया। आजकल यो ( < 'यड ) 


गुजरात और राजस्थान की सभी बोलियों में भूत कृदन्त का सामान्य 
प्रत्यय है | 


प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी उदाहरण--- 


के 


है [ कर 'इड ( प०, एफ़ ७१४ ) <कर. आन 

7 । कह 'इउ ( योग०, शील०, आदि० इत्यादि ) <कह अन्इ 

। उड्नइड ( प० २४१ ) < ऊूड-अ-इ 

५  आपूइड ( प० २६४) <आप-अ-इ 

2० [ व्या-यठ ( कछ० १७ ) <थ्या-य-इ 

८, | जो-यड (प० २१२) <जो-इ 

ए ! था-यउ ( प०, आदि० ३७, इन्द्रि० ३०; आादिच० इत्यादि )<था-इ 
ट [ हुन्‍यउ ( प० ६३३ ) <हु-इ । 


बे 


व्यवहारतः यही "यू प्रत्यय कमवाच्य की 'ई-य-इ ($ १३७ ) से 
उत्तन्न भूत ऋदन्तो में मी छगता है, जेसे- दी-यड (५० ) <दी-य-इ जो 
दि-इ का कर्मवाच्य है; आपी-यउ ( प० ३२४ ) <आपी-य-इ जो आप- 
आ-इ का कमवाच्य है; आवी-यउ ( प० ३२३ ) <आवी-य-इ जो आव- 
आअ-इ का फर्मवाच्य (288876-7०655०९०) है। 

? इज प्रत्यय अनियमित रूप से स्वरान्त घधातुओ के भूत छऋूदन्तों के 
निम्नलिखित दो रूपो में छगता है--द्डि ( श्रा० ) <दि-इ, लिउ ( ऋष० 
३५ ) <लि-इ, जो संभवतः किउ ( ऋष० ३५, कान्ह० ८७ ) <<अप० 
कड या #किउ <सं० कृतः, गिल ( कलरू० ४४, शालि० ६, प० २५२, 
उप० ६२, दश० ) <अप० गड <सं० गतः थिउ (वि०; झाहि० ५, 
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प० ४७८, ५४२ ) <अप० ठिउ <<सं० स्थितः ($ २ (१) ) के वजन पर 
बना है| कविता में कभी-कभी “इउ के लिए 'इंड छिखा जाता है, जैसे--- 
डर.-इंड ( एफ़ ७१५।१।३४ ); आव.-इंड ( एफ़ ७छणरे, २६ ), दीउ (वही) 
आथम्‌-इैंड ( १० ५२ )। यही विशेषता अपभ्रंश और प्राहृत-पैंगलम में 
भी पाई जाती है । 

” इञ्उ प्रत्यय के प्रयोग के केवछ दो रूप मिले हैं--जण_इञअउ और 
पूलू-इञउ, जिनमें से पहला दशहृ० ७ में मिला है और दूसरा आदिच० में । 
“यह प्रत्यय के उदाहरण व्यंजनानत धातुओं के साथ ये हैं; फूल-यड, फल- 
यड ( एफ़ ५३६४।२॥२ » अवतर -यउ ( एफ ७८३, ३५ ), व्यतिक्रम-यड 
( आदिच० )। इनमे से सभी नाम धातुओं से बने हैं | 

ध्यान देने योग्य भूत कृदन्त निम्नलिखित हैं--- 

गइउ ( शालि० १०, ८६, ८७ ) < अप० गइउ <सं० गतिकः 

चूड ( भ० ४८ ) < अप» चुअउ ( $ १८ ) < सं०च्युतकः 

मूड ( योग० २।६७, आदि० ३४, उप० हरे )<अप० मुअड ($ १८) 
< स० सृतकः 

हूउड ($ ११३ ) <अप० हुअड ( $ १९ ) <<सं० भूतकः | 

(२) आझणउ अंत वाले भूत कृदन्त--इनका प्रयोग मुख्यतः कम- 
वाच्य के अथ में ही होता है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी उत्तत्ति आ 
अंत वाले विधि-मूछठक कर्मवाच्य ( ?00०009] (928998 ) से हुई है 
($ १४० )। इनका संबंध सिंधी के भूत कृदन्त उभाणों; उझाणो, खाणो, 
विकाणों इत्यादि से दिखाई पड़ता है जो आमणु वाली कमंबाच्य की 
क्रियाओं से निकली हैं ( दे० ट्रम्प, सिधी ग्रेमर $ ४५ )। किन्तु आण 
वाले भूत कृदन्त के उदाहरणों का जेन माहाराष्ट्री में अभाव नहीं है--देखिए 
पत्नाण जो याकोबी के (४2७]8788ए ७:४७ ५78८7 में चार बार 
आया है; और अधंमागधी में आण कभी-कभी माण के स्थान पर आता 
है ( देखिए पिशेछू का प्रा० ग्रे०६ ६६२ )।२९ फिर, आनो, आन 
बारे भूत कदनत तुलसीदास की प्राचीन बेसवाड़ी में कम नहीं हैं; जेसे 
फिरानो, रिसाना, हरषाने इत्यादि ( दे० केलॉग का हिन्दी ग्रे० $ ६६०, 
बी० ) | प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं--- 





३६९. देखिए गुजराती में उससे मिलते-जुलते दो रूप कटाणु और हृटामणु ( बेलसरे 
की ॥&ए000 पथ 0पञु३८॥४४-७8289 00८0078%ए, पृ० १६८ ) 
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उल्हाणु॒ड ( उप० ११८ ) # बुझा 

क्रियाशुड ( १० ४७ ) ८ कीना, खरीदा 

क्षोमाणुउ ( प० १९७ )--श्षुब्ब 

चेंपाणुड ( प० ७४ ) « चॉपा हुआ 

छेतराणुउ 4 आदि० ७६ >चोखा खाया हुआ 

मूकाणउ ( भ० १३, एफ० ६३३ )न मुक्त 

मूछोणी ( ज्री० ) ( एफ ७८३, ६६ )-मूछिंत 

रंगाणउ ( प्ृ० ४४४ नरेगा हुआ 

रीसाणुउ ( वि० ७ )-ढ४ 

वंचाणी ( ज्री० ) ( एफ ७प३े, ६६ )-वंचिता 

विलखाणी ( स्री० ) ( एफ़ ७८३, ६५४ )>विरूखाई हुईं 

सधाणुउ ( दशह० ७ )- पूर्ण । 

भूत ऋदन्त का यह रूप गुजरातो में अवशिष् रह गया ओर अब भी 
उत्तरी गुजरात के बोलचालछ मे मिलता हैं ( ग्रियसन, लिग्विस्टिक सब, जिल्‍्द 
६, भाग २; प० ३४३ ) 

( ३ ) धड आंत वाले भूत झदन्त--में निम्नलिखित ६ उदाइरणों तक 
सीमित हैं-- 

कीघड (कलछ० २६, प०, ऋष० ३०, आदि०, भ०, आदिच० इत्वादि) 
 फिया, क्रइ से संबद्ध । 

खाधड ( प० २५५, योग० ३।३२, ३६ )>"खाया; खाइ से संबद्ध | 

दीघधड ( बोग० २।४१, इन्द्रि० ३; प्र० १७, प०, आदि०, आदिच० 
इत्यादि )-दिया, दि से संबद्ध । 

पीधड ( करू० ११, प्र० ४२८, एफ ७०६ ) 5 पिया; पीईइ से संच्रद्ध । 

#बीघड ( तुलनीय आधुनिक गुबराती बीधों ) 5 भयभीत, बीहइ 
से संत्रद्ध । / 

लीघउ ( शाल्ि० ३४, उप० इत्यादि )>लिया, लिह से संबद्ध | 

ये रूप आधुनिक गुबराती और मारवाड़ी मे अभी भी जीवित हैं ओर 
इन्होने आधुनिक भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करने 
वाल्गे का ध्यान पहले से ही आकृष्ट किया है। परंतु इनको संतोषप्रद व्याख्या 
नही की जा सकी है | इस प्रइन पर बहुत दिनो तक विचार करने के बाद में 
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अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि धड की उत्तत्ि न्हड में द श्रुति के 
समावेद्व द्वारा हुई है। यह प्रक्रिया अपश्रंंश के अति परिचित शब्द पण्णरह 
( <सं० पद्चनदश ) के परिवर्तन से बहुत कुछ मिल्ती जुलती है जो प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में पनर ( $ ८० ) हो गया; किन्तु जिससे गुजराती और 
मारवाड़ी में पन्द्र पंजाबी में पन्द्रों, सिन्‍धी में पन्द्रहं तथा पन्श्न ओर 
मराठी में पन्धरा रूप बनते हैं। प्रोफेसर पिशेल ने दिखलाया है कि प्राकृत 
भूत झदन्त दिण्ण # दिदू-न (प्रा० ग्रे० $ ५६६ ) से निकला है और 
दूसरी ओर इस प्रमाण का अभाव नहीं है कि संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत में 
भूत कृदन्त प्रत्यय-न का प्रचछन अधिक है। -स प्रत्यय वाले ये अनुमानित 
रूप # कृणु-त> # कृण्णु, # खादू-त>- #खान्न, अद्दू-न>> अदिज्न, 
# पिप्‌-न, ऋविभू-न, #लिन-न ही हैं जिनसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के 
भूत कृदन्त के 'घ्‌ ( उ) वाले रूपों का इतिहास जाना जा सकता है। 
मध्यवर्ती अवस्थाएं (कः स्वार्थ के साथ) ये हैं; अप० #किण्णउ, ऋखण्णुउ 
दिण्णुड (द्ण्हड), पिण्णुउ, ऋबिण्हड ( १ ), ऋलिण्णुउ ( ल्िण्हड ) 
जिनसे $ ४१ के अनुसार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में कीन्हउ, #खान्हउ, 
दीन्हउ, अपीन्हउ, #बीन्हड, लीन्हड, रूप बनते हैं और फिर इसके बाद न्‌ 
के स्थान पर दू श्रुति का समावेश हो जाने से कीघड, खाधड, दीधड, 
#बीधउ, लीघउ रूप बनते हैं। इससे एकदम मिलता जुछता मामछा 
प्रात चिन्ध फा है जो अचिन्ह <सं० चिन्ह से निकला है ( दे० पिशेल 
का प्रा० ग्रे० ६ २६७ )। कीन्हउ, दीन्हड, लीन्हउ समृह पूर्वी राजस्थानी 
और फिर उसके भागे ब्रज ओर ठुल्सीदास की प्राचीन बेसवाड़ी में भी 
मिलता है। भेरे पास प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी फी जो सामग्री है उसमें 
मुझे बीधउ का कोई उदाहरण नहीं मिला | लेकिन जआाधुनिक गुजराती के 
आधार पर इसकी कल्पना करना सुरक्षित है। इसके स्थान पर प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में बीहनड ( प० २२७, ४४१ ) मिलता है जो आधुनिक 
गुजराती बीनो का जनक है और जो संभवतः उपयुक्त-न्ह वाले #बीन्हउ से 
उम्नन्न हुआ है। वजाध्याँ का घड एकदम अपवाद है, जो वजावइ 
( कान्ह ० ७८ ) का नपुसक बहुवचन भूत कृदन्त है। ल्ञाघड “प्राप्त?! 
( आदि० २६, भ० ५४३ आदिच० ) फा इस धघड़ से कोई संबंध नहीं है 
क्योंकि यह नियमित रूप से अपश्रंश लद्धउ<-सं० लब्धकः से व्युसन्न है। 


यही बात सीघड, प्रतिबूधड तथा निम्नलिखित पराग्राफ़ों में पाए. जाने वाले 
ऐसे ही अन्य शब्दों के बारे में मी छागू होती है। 
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(४ ) व्यंजनान्त धातुओं से निर्मित -त या «न वाले मृछ संस्कृत कृद॑र्तों 
से उसन्न भूत कृदन्‍्त--इस यौगिक रूप के दोनों तत्वों में से एक घातु का 
अंतिम व्यंजन है और दूसरा संस्कृत प्रत्यय है। अपभ्रंश में इन दोनों में 
सारूप्य ( 88878007 ) हो गया है और फिर प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी में ६ ४० के अनुसार सरलीकरण | उदाहरण--« 

कण्व्य ५ भागड ( प० २६६, ५१७ )<-अप० भग्गउ < सं० भग्नकः 

लागउ ( दशह० ८ )<-भप० ल्ग्गड < सं० लग्मकर 

मूध॑न्य : छूटड ( प० ३२४ ) < अप० छुट्टट (१ दे० हेमचन्द्र की 

देशीनाममाला २|७४ )<<सं० # क्षद्कः ( ९/क्षद ) 

अूठड ( आदिच० )<भप० तुट्टड ($ ३१)<८सं० अ्जुट्टकः (५/चुट ) 

दीठड ( प०, योग०, भ०४, दशह० इत्यादि ) <अप० दिद्वुड<<सं० 

दष्टकः 

नाठउ ( ५० १६५, ५८२ दशह० )<:अप० शाद्ब॒ड < सं० नष्टक: 

पई्ेंठठ, पहठड ( ऋषः ४६५, भादि० १७ )< जप० पडद्दुड < सं० 

प्रविष्टकः 

बइठड ( एफ़ ६२१३२ )<-अप० उवइह॒ड (६ ४, (३) ) < सं० 
उपविष्टकः 

रूठठ ( प० ३४६ )<-अप०» रुट्टुज < सं० रष्टकः; 

बूडड ( एफ़ ६१३६, २१ )<:अप० बुडुड < स० ब्रुडण॒कः | 

दन्त्य ; खूतुड ( प० ५३, दश०, इन्द्रिण ६१, षष्टि० ८० )<-अप० 
खुत्तड < सं० क्षप्तक$ 

जीतउ ( इन्द्रिण ४ )< अप #जित्तड ( दे०्जैनमाहाराष्ट्री जिच, याकोबी 
का माहा० एल्स० १३॥६ भौर पिशेर का प्रा० ओ्रै० ९ १६४ ) <- सं०जितक, 

पहुतड, पुहुतड ( प० १६५, १६८, उप०; १०५, आदिच० इत्यादि ) 
< भप० # पहुत्तड <<सं० प्रभूतक$, 

मातउ ( इन्द्रि०ण ११ )<<अप०» सुन्तउ<<सं० सुप्तक$, 

प्रतिबृधड ( आदिच० )<-अप०-बुद्धड <_सं० प्रतिबुद्धकः, 

बाधडउ ( भ० ७६,७८ ) < अप० घद्धउ < सं० बद्धकः 

ल्ाधउ ( उप० ८१, भादि २६, भ० ४३, आादिच० )< अप० लद्धउ 
<सं० लब्ध क३ 
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सीघड ( एफ़ ५२५।४॥१२ ) <जप० सिद्धड <सं० सिद्धक३ | 


दन्त्य अनुनासिक : ऊपनऊ ( भ० १८ ) < उप्पण्णुउ < सं० उत्पन्नकः 
नीपनड ( एफ़ ५३२५, दश० )< अप० शिप्पण्णुउ < स० निष्पन्नकः | 


(५) अल्लउ, इलडउ वाले भूत कृदनन्‍्त-प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
की जितनी पाडुलिपियाँ मैंने देखी हैं उनमें त्ञ तत्व वाले भूत कदन्त के केवल 
ये उदाहरण मिले हैं ; सुणिल्ला “सुना” <सुणइ और घुणिल्ला 'धुना हुआ 
<घुणुइ। ये दोनों काव्यगत रूप हैं और दोनों ही सं० १६४१ की पाडुछिपि 
एफ़ ७१५४ में २६६० में भाए हैं। इनके अतिरिक्त ऋष० १४८ में कीघल 
“किया हुआ? भी सिला है। जैसा कि सभी जानते हैं आधुनिक गुजराती में 
विकल्प से 'एलो या एलन प्रत्यय ( अव्यय ) के द्वारा भूत कृदन्त बनाया 
जाता है और इस मामले में वह मराठी, उड़िया, बँगढा और बिहारी तथा 
उन सभी भाषाओ से मिलछतो जुछती है जिनमें यह प्रत्यय छगा फर भूत 
कुदन्त बनता है | 


त्ञ वाले भूत कृदन्त की व्युतत्वि बहुत दिनो तक आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के अध्येताओं के लिए अज्ञात रही है| सामान्य व्युत्पत्ति के अनु- 
सार त्ञ का संबंध संस्कृत इत से है जो प्राकृत इद्‌ से होता हुआ द्‌ से 
पहले ड >र भौर फिर ल हो गया। पर इस तरह की व्याख्या के मार्ग में 
दो कठिनाइयों हैं। पहली तो यह कि प्राकृत में द से ड का परिवतन बहुत 
सन्देहास्पद हैं; हेमचन्द्र के सूत १(२१७-८ (सिद्धहेम० ) में ही कुछ 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें से अधिकाश में द्‌ आद्य है और यह किसी तरह 
संभव नहीं है कि प्राकृत दन्त्य व्यंजन पहले मूर्धन्य हो और छौटकर फिर 
दन्त्य हो जाय । दूसरी बाघा यह है कि गुजराती में मूल ड कभी ल्ञ नहीं 
होता बल्कि ल्, होता है जैतधा कि सोल , < सोल ,ह<सं० षोडश के उदा- 
हरण से विदित होता है। डा० होने ( गोडियन ग्रेमर $ ३०६ ) ने ज्ञ को 
सीधे द्‌ से उत्तन्न मानकर पहली कठिनाई से बचने की फोशिश की है, किन्तु 
यहाँ भी द>ल्न परिवर्तन प्राकृत में अत्यंत विरल है और कुछ स्थानों पर 
जहाँ यह होता हुआ प्रतीत भी होता है, यह संदेहास्पद है कि तल शुद्ध दन्त्य 
हे या मूध॑न्य ल , जो द्‌ से ड होकर बना है4 यह उपयुक्त व्युसत्ति एकदम 
असंभव प्रतीत होती है। यह तथ्य बहुत पहले रेवरेण्ड केलॉग को भी 
हिन्दी ग्ेमर ( १८७४ ) के प्रथम संस्करण में खटका था भौर कुछ वर्ष बाद 
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मि० बीम्स को भी, जिन्होंने अपने “कम्पेरेटिव ग्रेमरर के तृतीय चिल्द 
( १८७६ ) में यह स्थापना की कि आधुनिक भारतीय ल ऋदन्त किसी प्रकार 
सलाव भूतकालिक ( 7८0८-०८ ) ल्ञ से संबद्ध किया जा सकता है उनझे 
अनुसार यह किसी ऐसे प्राचीन रूप का अवशेष जो न तो लोकिक संस्कृत 

में सुरक्षित रहा और न लिखित ग्राकृतों में बल्कि भारोपीय परिवार की 
विभिन्न भाषाओं के अछग होने के पहले मोजूद था । 


किन्तु सही व्याख्या इससे कट्टीं अधिक सरल हैं। सत्य के निकट पहुँचने 
वालों में सवंप्रथम सर चाल्स ल्याछ ( .ए9]] ) हैं जिन्होंने अपनी “स्केच 
ऑफ़ द हिन्दोस्तानी ढैंग्वेज! ( श्ण्य० ) में सुझाव दिया कि ल्न तद्धित 
प्रत्यय है। उनके बाद श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपने “विल्सन ले- 
क्चस? में संकेत किया कि प्राकृत इंछ आधुनिक त्ञ का पूर्व॑रूप है। लेकिन 
१६०२ ई० में जाकर प्रो० स्टेन कानो ने अपने 'नोदस ऑन दि पास्ट ठेंस 
इन मराठी? ( रायछ एशियाटिक सोसायटी जनछ, ३४, [० ४१७) में 
उपर्युक्त व्युत्पति को स्पष्टता के साथ ठीक बतछाया | सर जाज ग्रियसन पहले 
ही इस निष्कष पर पहुँच चुके थे। आधुनिक ल्॒ प्राकृत छ से उसन्न हुआ 
होगा, यह ऊपर-डद्धत प्राचीन पश्चिमी राजस्थानों के-इल्ला वाले रूर्पों से ही 
नहीं प्रमाणित है बल्कि आधुनिक गुजराती की-एलो, "एल प्रस्थय से भी 
सिद्ध है जहों ल़् दन्त्य है और अनिवायंतः मोलिक छ्ल॒ से संबंद है। 

प्राकृत तद्धित प्रत्यय -इल्ल ( एल्ल ) अवश्य विचारणीय है, जो जैनसा- 
हाराष्ट्री में केवछ संज्ञाओं ओर विशेषणों में ही जुड़ने की क्षमता नहीं रखती, 
बल्कि भूत कृदन्तों में भी जुड़ सकती है | 'आवश्यक' कथाओं में इसके उदाहरण 
काफ़ी हैं: आगपल्लिया “भाई” खस्री० (स्यूमान,संस्करण, ४० २७ ) 
बरेलिया “वरणीता” स्त्री० वही(४० २६) छड्एलयम्‌“छिन्न” (वही, ४०४४, 
नपु० इत्यादि )। दूसरी पुस्तकों में इसके यत्र-तत्र प्रयोगों का अभाव नहीं है; 
जैसे लद्धिल्लियम्‌ “लब्घ” स्री० द्वितीया ( धर्मदास-कृत 'उबएससाला?, 
२६२ ) की जैनमाहाराष्ट्री में प्रात,आशिल्लिय-- “छाया?” विवाहपन्नत्ति!९६१ 
की अर्धमागधी में प्राप्त । साहित्यिक जैनमाहाराष्ट्री की रचनाओं में ऐसे रूप 
कम मिलते हैं तथा “आवश्यको? की भाषा में अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं जो 
हम छोगों के लिए जैनमाहाराष्ट्री कीं अब तक की प्राप्त सामग्रियों में सबसे 
अधिक असंस्कृत तथा प्राचीन रूप हैं | इससे यह प्रमाणित होता है कि -इल 
वाले प्राकृत भूत कदन्तों का प्रयोग ग्राम्य भाषा तक ही सीमित था ओर 
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प्रिणामत; साधारण ब्यवहार में ही अधिक प्रचलित था। अब प्राकृत तद्धित 
प्रत्यय -इछ, “इल्लअ, -इछिञ्म प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में -इल, -इलञअ, 
>इलिआ या -अल,-अलञ,-अलिअ हो गए. ( दे० $१४४, १४५ )। यही 
प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के ऊपर-उद्घृत सुणिल्ला ( सुणिला का 
काव्य-रूप ) और कीधलो भूत ऋदन्तों में निहित है। ' एल्लो वाले आधुनिक 
गुजराती रूपो की व्याख्या सरल्तापूर्वक इस तरह की जा सकती है कि ञ्र या 
इ को अइ या ए में वृद्धि करने से बने हैं। देखिए $६$ २, (३) 
ओर ४) ( ३ ) | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के भूत कृदन्त, चाहे वे इन पॉच वर्गों में से 
जिसके अंतर्गत हाँ, नियमित विशेषण की तरह लिंग, वचन और कारक के 
अनुसार रूपनरचना करते हैं। कविता में (इ) अर वाढा असिद्ध रूप 
कभी-कभी सभी लिंगों ओर वचनों में व्यवद्बत होता है। इस प्रकार ऋष० 
३, १४ में करिए के लिए करिझ, ऋष० ३० में लोभिज के लिए लोभिञ्र 
और आविउ के लिए आविआ, ऋष० ५५ पईटी के लिए पईंठ, प० ४४८ में 
दीधी, कीधउ के लिए दीघ, कीध रूप मिलते हैं । 


$ १२७, प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी के भूत ऋदन्‍त का प्रयोग (१) 
क्रिया, (१) नपुसक क्रियाथंक संशा, और (३) विशेषण या संज्ञा 
( 5प05/277 76 ) की तरह होता है। क्रिया की तरह प्रयुक्त होने पर 
इसमें तीन प्रकार की रचनाएं होती हैं । 

(१) कत रिप्रयोग--ह्डँ बोलिउ ( प० २३० ) “मैं बोला । 

करहउ भणिड ( प० ४६६ ) ८ करहा ने कहा । 

ब्रद्मदत्त राज्य पॉम्यड ( दशह० १ )-ब्रह्मदच ने राज्य पाया | 
कुण मुझ-न लाव्यो हें ( कुमारपुत्रकथा २८ )*९ - कोन मुझे [यहाँ] 
लाया है। 

(२) कर्ंणि प्रयोग : राजकन्या म४ दीठी ( १० ३३७ ) > राजकन्या 
मेंने देखी । 

मईं दीघउ दाँन ( प० २३२ )5-मैंने दिया दान । 


ति-*«««*“जनम्या श्री जिनराज ( ऋब० ६५४ )- तेंने श्री जिनराज 
को जना [| 





४०- देखिए $ १२५ की पादटिप्पणी ३८। 
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मूलदेवइ देवत्त तेडावी पटराँणी कीघी(दशह० ६) मूलदेवी ने देवदता 
को बुलाया और उसे पटारानी किया | 


देवताए देवदुन्दुभी वजावी ( भादिच० )& देवताओं ने देवदुन्दुभी 
बलाई | 

(३ ) भावे प्रयोग : निम्नलिखित सभी उदाहरण अदिच*० के हैं-..- 

लोके हर्षित थके श्रेयांस-नइ पूछुघउ ८ लोगों ने इर्षित होकर श्रेयांस 
से पूछा ****** 

वनपालके जाई बाहुबलि नइ वीनव्यड ८ वनपालकों ने जाकर बाहुबलि 
से विनती फी ०4७ के ७ ७ 

सुन्दरी-नइ भरथइ राखी 5 भरथ ने सुन्दरी को रखा। 

इन तीनों उदाहरणों में देखा जा सकता है कि क्रिया कर्म के लिंग के 
अनुसार है जेसा कि आधुनिक गुजराती में भी होता है। परंतु, सर जाजं 
ग्रियसन ने मु० से उद्धरण दिए हैं (लि० स० इँ, जिल्‍द ९, खंड२,५० ३६०) 
उनमें कृदन्‍्त नपुसफ में है ओर ऐसा ही प० ३१४ के निम्नलिखित उद्धरण 
में भी है-- 

ते पुंसल्ली बन्धाविड वली ८ [ उसने ] उस पु.श्रल्ल को फिर बाँधा | 
भूत कृदन्त के इन तीनों प्रयोग में से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में द्वितीय 
प्रयोग सबसे अधिक प्रचलित है। 


$ १२८, क्रियार्थेक संज्ञा--भूत कृदन्त जब क्रियाथंक संज्ञा की तरह 
प्रयुक्त होता है तो इसके रूप नपुसक (-पुल्लिंग ) की तरह चलते हैं। कर्ता 
कारक का एक भी उदाहरण नहीं मिलता | इसकी दो प्रकार की रचनाएं 
होती हैं । 

(१) परसग्ं के साथ विकारी रचना--जैठे : 

पुण्य कयो बिना ( एफू ७२२, ६३ ) - पुण्य किए बिना | 

सेत्त ज-गिर सेव्याँ व्यनाँ ( वही, ६४ ) 5 शत्र्‌झ्य को सेवे विना | 

नीसखयो पछी ( आदि० १६ ) 5 निसरने के पीछे । 

उजेणी-थी मूलदेव चाल्या पछी ( दशइ० ६ ) 5 उजविनी से मूलदेव 
के चलने पर | 

चीव्या पूठइ ( भादिच० ) ८ क्षीजनेश्पर । 
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(२) भावे-सप्तमी प्रयोग--जिसमें भूत कृदन्‍्त सप्तमी, तृतीया या षष्ठी 
बहुबचन में होता है। इनमें से पहला सब से अधिक प्रचक्ित है और इसी से 
पूवकालिक प्रत्यय है की व्युत्मत्ति हुईं है जेसा कि आगे ($ १३१ ) दिखाया 
जायगा । उदाहरण + 

मद्य पीधए गहिलाई करड ( प० ३०२ ) 5 मद्य पीने पर [तुम ] 
पागलूपन करते हो । 

ए जनम्यई देस्य नॉम वधसान-कुमार (एफ़ ५१५।४॥२ ) ८ इसके 
जन्मने पर वधमान-कुमार नाम दूँ गा । 

विवादि ऊपनइ हँतइ ( षष्टि० ५२ ) 5 विवाद उत्पन्न होने पर। 

जाइईँ पाप जस लीधइ नासि ( शालि० ३४ ) जिसका नाम लेने पर 
पाप जायें । 

सोस कयई स्थुँ थाय ( एफ़ ५३५, ४॥७ ) >शोक फरने से क्‍या 
लाभ ? 

उपयुक्त उदाहरणों में से अंतिम में यह निर्णय करना कठिन है कि 
कथयई सप्तमी है या तृतीया । षष्ठी बहुवचन के निम्नलिखित उदाहरण प्राप्त 
हुए हैं : 

रहिज्यो बइठाँ घरि ( प० २६६ ) 5 घर में बेठे रहियो ! 

हूँ आविउ हँतड रोताँ सुणी (१० ५४२५ ) तुम्हें रोता सुनकर मैं 
ञाया | 

नाठाँ जाय ( कानह ० ४६ )८[ वे ] उड़ गए. । 

आगि समीपि रह्ां ( इन्द्रिण ४९२ )७ आग के समीप रहते । 

योवन-नह विषइ रघह्ाँ ( इन्द्रि० ६८ ) -योवबन के रहते । 

यहाँ भी यह कहना आवश्यक है कि तथाकथित क्रियाविशेषण वर्तमान 
कृदनत (६ १२४ ) की तरह--आँ अपभ्रंश आह ( अह ), षष्ठी बहुवचन 
विभक्ति का संकुचित रूप है। क्रियाविशेषण-वर्तमान क्ृदनन्‍त के वज़न पर 
इन भावे षष्ठी रूपों को क्रियाविशेषण-भूत कदन्त कहा जा सकता है। ये भी 
भाधुनिक गुजराती ओर मारवाड़ी दोनों में जीवित हैं। 


8 १२९. विशेषण--भूतकृदन्त जब विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं 
तो इनके बाद प्रायः सहायक्र क्रिया का वर्तमान कृदन्त हूँतड भाता है 
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( देखिए ६ १२२ पर वर्तमान कृदन्त का सहश-उदाहरण ) दश० से निम्न- 
लिखित दो उदाहरण लीजिए-- 

गिड हतड (५।२ ) > गया हुआ | 

रूठउ हँतउ « रूठा हुआ । 

हूतउ के स्थान पर थकउ ( थिक॒ड ) भी मिलता है; जैसे-- 

बइटठी थकी ( भादिच० )5( स्त्री० ) बेठी हुई । 

हर्षिड थिकठ ( उप० ६ )>हृषिंत हुआ | 

अपमश्रंश में थक्किउ के सहश प्रयोग के छिए. देखिए प्राकृत-पेंगलम 
१।१६० प० के निम्नलिखित दो उद्धरणों में रह्॒‌इ के साथ भूत कइृतन्त का 
प्रयोग उसी तरह हुआ है जैसे हिंदी तथाकथित सातत्य-ब्रोधक का € देखिए 
केलॉग का हिदी ग्रेमर $$ ४४२, ७५४, डी. ) : 

आज स्वामि सहु भूख्या रहइ ( प० ४८४ ) ८ आाज हे स्वामि, सभी 
भुखे रहें | 

अगणबोलिड रहिड ( प० ४८४ )>[ वह ] अनबोला रहा | 

संज्ञा ( 5प08970076 ) के रूप में भूत कदन्त का प्रयोग । 

कहिड नवि करिड ( प० ५५१ ) ७ मेरा कहा [ तुमने ] नहीं किया | 

जड कृट्दिउ करठ ( प० ५५२ ) » यदि करो [ तो ] कहूँ । 

$ १३० भूत ऋद॒न्त-निर्मित संयुक्त काल-- 

पृर्ण : आविड छू. इहा ( प० ४१७ ) # यहाँ आया हूँ । 

निद्रा-वसि हुईं छह बाल (१० २४१ ) «बाला निद्रा के वश में 
हुई है । 

आव्या छू अम्हे ( रक्र० १७५ )5 हम आए हैं। 

मूंख्या छि (४११९) 5[ वे | मुक्त हुए हैं। 

आगई वखाणिउं छइ ( श्रा० )> आगे बखाना गया है। 

लोक भेला थया छइ ( भादिच० )-लोग एकत्र हुए हैं। 


परोक्ष भूत ( ?09७०/6०७ ) : कहिउः ते ( प० ६८१ ) ४ 
कहा गया था | 

कह्या हता तेहवा ते कयों ( प० ३७)८[ जैसा ] कहा गया था वैसा 
उसे किया । 
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जे ब्राह्मण संघातइ अटवी लॉघी हती ( दशह० ६ ) ८ ब्राह्मण जिनकी 
संगति में भठवी छाॉँघी थी। 


गया हता ( आदिच० >> गया हुआ था | 
ल्‍. देतुददेतुमदुभूत : आज-लगई हूँ आचाय हूउ होयत, जइ किम्ह-इ 
हूँ साधु-योग्य दीक्षा-नई विष रमिड होयत (दश०११।८) ८भाज तक मैं 
आचाय॑ हुआ होता,यदि में साधु-योग्य दीक्षा के विषय में कुछ भी रमा होता | 


९ १३१. पूृवकालिक कृदन्त--प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में ये दो 
प्रकार से बनाए जाते हैं : 

(१) धातु में--एवि प्रत्मयय जोड़कर जो अपभ्र श--एवि (पिशेल का 
प्रा० ग्रे० $ ५८८ ) के सहश है और संस्कृत की प्राचीन सप्तमी-त्वी से 
निकला है। पूर्वफालिक कृदन्त फा यह रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
बहुत कम प्रयुक्त हुआ है और मुख्यतः कविता तक ही सीमित रहा है | 
स्पष्टट; यह अपभ्र'श अवशेष है जो तेजी से समाप्त हो रहा है। 

उदाहरण: 


भणेवि, धरेवि (वि० २०) जोडेवि (ऋष० ७७ ) 
पणमेवि ( शालि० १ ) पणमेवीआ ( ऋष० १) 
वनदेवी ( एफ़ ७१५॥११५॥९ ) जोडेबि करि ( एफ़ ६४६।१ ) 


(२ ) धातु में-ई प्रत्यय जोड़कर । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
पूवंकालिक कृदन्त का यह सामान्य रूप है और यह आधुनिक गुजराती तथा 
आधुनिक राजस्थानीकी मालवी जैसी कुछ बोलियो में अपरिबर्तित रूप में जीवित 
है ( ग्रियसंन का छिं० स० इं०, जिल्‍द ६, भाग २, प० ५७ )। पहले मैं कुछ 
उदाहरण दूँगा, फिर इनको व्युत्पत्ति-संबंधी विवाद में प्रवेश करूँगा । 

नमी (शील० १) ल्ेई ( प०, योग० ४।२५,आादिच० इत्यादि 9) 

विस्तारी ( कछ० ५ ) जाई ( प० शालि० १२, १६, एफ़२३५४।२।५) 

वउलावी ( प० ६७८ ) 

कविता में--ई के बाद प्रायः स्वार्थिक अ आता है ( $ २, (६) ); जैसे- 

पालीअ ( ऋष० १५ ) मारीझ वि० ७ ) 


छॉडीआ ( ऋष० ४६ ) परणमीअ (वि०१, एफ७ १४। १३२० ) 
वरीय ( ज० ४ ) 
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गद्य ओर पद्च दोनों में पूथंकालिक--ह फो जोरदार बनाने के छिए. 
प्रायः उसके बाद स्वार्थ लइ परसर्ग जोड़ दिया जाता है; जैसे--- 


करी-नइ ( ऋष० ८, प० २७६ ) मेहल्ली-नइ (कान्ह० ६७,भ० ७० ) 
वॉची-नइ ( वि० २० ) जाणी-नइ म० ६२ ) 

थई-नह ( प० २७५ ) छाडी-नइ ( भादिं० ७ ) 
मिलीअ-नई ( ऋष० ६३ ) भोगवी-नइ ( इन्द्रि० १३ ) 

या करी परसग जोड़ा जाता है; जैसे--- 


तेडावी-करी ( प० १७२ ) देखी-करी ( आदिच० ) 
भोगवी करी (शील० ४ ) 


स्पष्ट है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उपयुक्त रूप में अन्त्य से ठीक 
पहले वाल्ा#पूर्वकालिक कृदन्त गुजराती 'ईं-ने का जनक है, जब्र कि अन्त 
रूप मारवाड़ी अ-कर (< इ-करि ), पंजाबी इ-कर ब्रज इ-करि इत्यादि 
सब्नल रूप है । 

अब तक आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्येताओं की धारणा थी कि 
गुजराती पूर्वफालिक कृदन्तकी 'ई प्रत्यय अपभ्र'श-इ <<सं० य से उतन्न हुई है। 
परंतु यह एकदम असम्भव है क्योकि किसी आधुनिक भाषा में ऐसे ही स्थल 
पर अपभ्रश की अन्त्य इ के ई हो जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता | दूसरी 
ओर यह भी सोचना संभव नहीं है कि प्राकृत प्रत्यय. इशञ्च अपश्रश में भी 
होती थी। इस तरह कोई विश्वसनांय और सुरक्षित आधार नहों है ओर 
प्राकृत वैयाकरणों ने मी इस तरह के प्रत्यय की उपेक्षा की है। फिर यदि 
आधुनिक भाषाओं का पूवकालिक कृदन्त संस्कृत "य से निकला हो अर्थात्‌ 
प्राचीन तृतीया से, जिसका मूछ कारक-अर्थ वैदिक युग से ही खो गया है, 
तो आधुनिक भाषातं के लिए यह एकदम असाधारण बात होंगी कि उन्होंने 
एक मूल विभक्ति-र्प को खोज कर उसके साथ परसर्ग जोड़ दिया। 

सही व्याख्या की कुंजी भूत कृदन्‍्त के भावे-प्रयोग में मिछती है चिस 
पर $ ११८ ( २ ) के अन्तगंत विचार किया जा चुका है। भूत कूदन्त का 
भावन्सप्तमी प्रयोग अपश्रंश में धड़ल्‍ले से होता था। यही ढंग प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी तथा अन्य सजातीय भाषाओं में भी सुरक्षित रहा | ऐसे 
ही भाव-सप्तमी कृदन्तों से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के “ ईं वाले पूर्वंकालिक 
कृदन्त उलजन्न हुए हैं; जिसमें 'इ-इ संकुचित होकर 'ई हो गया जेंसा कि 
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३ वाले तृतीया-रूपों में हुआ है ( दे० $$ १०, (३), ५३, ५६ )। इस 
तरह करि-इ ( करिड का सप्तमी रूप ) से पूवंकालिक कदन्त करी उत्पन्न 
हुआ है ।** 

& ११८ (२) के अन्तगंत आए हुए भूत कदन्त के भाव-सतप्तमी रूपों 
और प्रस्तुत शीषक के अन्तर्गंत उद्धृत पू्वकालिक कदन्त के रूर्पो फी तुलना 
करने पर हम यह ध्यान दिए बिना न रहेंगे कि पूवकालिक कृदन्तों की रचना 
०इड वाले भूत कृदन्तों से हुई है ओर भाव-सप्तमी वाले रूपो की रचना या 
तो "यड वाले भूत इदन्तों से हुई है या *अड वाले से, जो कि वर्तमान की 
प्रकृति से उत्मन्न नहीं हुए हैं। संभवतः इससे इस बात की व्याख्या हो जाती 
है कि ये सिमट कर "ईं क्‍यों हो गए. और दूसरे नहीं हुए तथा "इइ "अइ 
की अपेक्षा संकोचन में सबलतर प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इस तरह आदिच० 
के निम्नलिखित उदाहरणों में "इड्ट संकोच न से बच ने के लिए. “अइ हो गया ; 


पचद आहार करउ ( ए० ८ बी )ल्‍पकाकर आहार किग्रा | 

वरस पूरइ थयई ( ४० १० बी ) » वर्ष पूरा करके । 

( देखिए "झइ ( <<*इइ ) वाले एकवचन सत्रीलिग के सप्तमी तृतीया 
रूप, जेसे मुगतइ <मुगति, विधइ <विधि, इत्यादि ) । 

मेरे इस मत के सही होने की पुष्टि आगे के इन प्रमाणों से भी होती है 

( १ ) पूर्वकालिक कृदन्त मे नइ, करी ( <करि-इ ) सप्तमी-परसग 
जोडे जाते हैं| यह तथ्य ऐसा है जिसकी व्याख्या तब तक नहीं हो सकती 
जब तक हम यह न मान छें कि पूवकालिक कुदन्त भी सप्मी-रूप है। यह 
श्यान देने योग्य है कि कुछ आधुनिक भाषाओ में पूरा रूप कनइ ( जिससे 
मेरी व्युत्तत्ति ($ ७१५ (२) ) के अनुसार नइ संक्षिप्त रूप बना है ) पूव॑- 
कालिफ कदन्त में जोड़े जाने वाले उत्तर अंश के रूप जीवित है। देखिए 
मेवाडी-क्ने ( केलाग, हिन्दी ग्रेमर, $ ४६८ ), बघेलखंडी कनाई ओर 
नेपाली कन | 
.._ (२ ) सजातीय भाषाओं में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। वे भी पूर्व- 


४१. कुछ स्थलों पर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के पू्वंकालिक कृंदन्त का संबंध मूल 
तृतीया से भी दिखाया जा सकता है क्योंकि रूप की दृष्टि से तृतीया और सप्तमी एक-से 
हैं। दश० ५ का निम्नलिखित उद्धरण देखिए-- 

किसि३ करमि “करी सझ-रहद ए्‌ फ़क डूया ७ कि कृत्वा ममेद फल जातम्‌ । 
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काल्कि कृदन्त का अथ देने के लिए भूतकृदन्त का भावे प्रयोग फरती हैं । 
अपने को केवल एक किन्तु व्यापक उदाहरण तक सीमित रखते हुए मैं हिंदी 
को उद्धत करूँगा जहों ए (<*अ-इ <:*अ-हि, सम्मवतः सप्तमी ) रूपवाले 
भावे-कृदन्त काफ़ी प्रचलित हैं। तुलसीदास को प्राचीन बेसवाड़ी में ऐसे 
भावे-कृदन्त बहुत मिलते हैं और वे आधुनिक हिंदी के पूर्वाकालिक कंदन्त 
का ही फाय करते हैं । 

निम्नलिखित उदाहरण छोजिए-- 


कछुक काल बीते सब भाई | बड़े भए ( रामचरितमानस, १२०३) 
कुछ काल बीतने पर सब भाई बड़े हुए | 


समय चुके पुनि का पछताने ( वही,१।२६१ )-समय चुकने पर फिर 
पछताना क्या १ 

(३ ) नेपाली में भी गे (-कन )<जानु, भे (-कन ) < हुनु जैसे 
पूवकालिक क्ृदन्त मिलते हैं ( केलॉग, हिंदी ग्रेमर $ ५२१ )। यदि संभव है 
तो यह सबसे ठोस प्रमाण है जिससे निश्चय होता हैं कि पूर्वकालिफ ऋृद॒न्त 
मूलतः मृत कृदन्त से बना था, न कि धातु से । 


६ १३२. शक्तिबोधक तथा तीत्रता-बोघक--सकवउ “सकना”, जाव 
“धजाना?, नाँखबर्ड “फेकना”, रहवउ “रहना” इत्यादि क्रियाओं के साथ 
पूर्वंकालिक कृदन्त का प्रयोग करके शक्तिबोधक (?0॥67४७)) ओर तीत्रता 
बोधक ( 777073४76 ) बनाया जाता है। पूर्वकालिक कृदन्त का ऐसा 
प्रयोग अधिकाश आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रचछित है ओर जहाँ तक 
विधि का संबंध है, इसका इतिहास प्राकृत से दिखाया जा सकता है। पूव॑- 
कालिक कृदन्त के "ऊणा वाले रूपों के साथ विधि के छिटफुट प्रयोग घमंदास 
के “उवएसमाल्ठ” की जैन महाराष्ट्री में मिल जाते हैं | इस विषय मे प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में "इ(मूछतः सप्तमी रूप) वाले पूर्वकालिक कुदन्त के प्रयोग 
के लिए. हम संस्कृत का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ ५/ श॒क्‌ क्रिया घड़ल्ले से 
सप्तमी की क्रियाथक संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती है | 

शक्तिबोधक ( ?0।6778.! ) के उदाहरण ६ 

नवि नीसरी सकइ ( प० ५३ )-नहीं निकल सकता । 

हडें किस जद सकठें ( प० ५०१ )-में कैसे जा सका | 

बोली न सकई ( योग० ३॥७० ) ८ बोल नहीं सकता । 
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सकीइ आगि निवारी ( इन्द्रि० ६ )-आग निवारी जा सकती है। 

इनमें से अंतिम उदाहरण में सकब॒ठ का प्रयोग ठीक संस्कृत के 
शक्यते की तरह कर्मवाच्य में हुआ है | 

तीव्रता था बल-बोघक ( ॥76067ए०९ ) उदाहरण ; 

जुटी जाइ ( भम० ७४ ) दृठ जाता है।' 

अनेक वरस वही गया ( दशह० ५ )>-अनेक वर्ष बह गया । 

ते छिद्र मिली गयड ( दशह० ८ )चन्वह छिद्र बंद हो गया | 

दिसों-दिसईँ ऊूडाडी साँख्यद ( दशह० ६ )-दरशो दिशाओं में 
'फूट पड़ा । 

जोई रहिड ( ५० २६८ )-जोहता रहा । 


एकेन्द्री सघलोँ लोक-माँहिं व्यापी रह्मा छइ ( एफ ६०२,१ )८ 
'एकेन्द्रिय सकल लोक में व्याप रहे हैं। 

8 १३३. क्रियार्थक-संज्ञा ( 0७-परात०6 )--इसकी रचना धातु में 
-इवड->-अवउ प्रत्यय जोड़ने से होती है। अपभ्रंश-एव्यड,-इएड्वड 
ओर संभवतः #-एवड ( दे०-एवा ) होता है जो संस्कृत, #-एय्यकः ( दे० 
पिशेल का प्रा० ग्रे 6$२५४,५७० ) से निकला है। वह वास्तविक (08700- 
॥90प्या 76०४५5४8४8' है और यह कर्ता के अनुसारी विशेषण की तरह 
प्रयुक्त होता है । उदाहरण : 

एक करिवड उपाय ( प० श्८ू ) ७5 एक उपाय करना है। 

माहरउ अपराध खमिवठ ( आदि च० )>मेरा अपराध क्षमा करना । 

हिसा न करधी ( योग० २।२१ )-हिंसा न करनी चाहिए । 

अनेरी कल्त्र बजबी ( वही, २७७६ )>अन्य की स्री वर्जनी चाहिए. । 

असत्यपणु छाड़िवूँ ( वही, २।३६ )- असत्यपन छोड़ना चाहिए। 

यत्न करिव ( इन्द्रि० ४ )>यत्न करना चाहिए | 


ते धीर सुभट जाणिवा ( वही ४४ )5उन्‍्हें' धीर सुभट जानना चाहिए 
कविता में -इबड के लिए प्रायः--एवंड लिखा जाता है; जैसे-- 
काइञअ करेबउ ( प० ६६ )-किसी फो करना चाहिए । 


ठॉमि धरेवा -बेड ( वही १०५ )-दोनों फो [ उचित ] स्थान पर 
धरना चाहिए | 
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$ १३४. क्रियाथेंक संज्ञा ( [7707० )--प्राचीन परिचमी राज- 
स्थानी में इनकी रचना दो प्रकार से होती है; (१) -इवें >-अवडें 
प्रत्यय द्वारा ( २ )--अखा प्रत्यय द्वारा | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि-इब वाली क्रियाथक संज्ञा 
वस्तुत;-तव्यत्‌ वाली क्रियार्थक संज्ञा का ही नपुसक रूप है और विशेष्य 
( 8प78:2०70०6 ) की तरह प्रयुक्त है। तृतीया में इसका रूप «एव 
विकारी षष्ठी में -इवा और सप्तमी में -इबइ होता है ओर बहुवचन द्वितीया 
तथा तृतीया में भी इसके रूपो के उदाइरण मिलते है | 

विभिन्न कारकों के उदहारण $ 


प्रथमा एकबचन : पाछड वलिव्ँ ( दश० ४ )पीछे मुड़ना 
दाँत-नु धोइवु ( वही, ३॥३ )-दाँत को घोना 

तृतीया एकबचन : अवशणवाद बोलवईँ ( जादि० ६४ )<भअवर्णवाद 
बोलने से । ] 

साचई जाणीवई करी ( षष्टि० ६८ ) ८ शुद्ध शञानेन। 

घष्ठी-विकारी एकवचन ( सपरसर्ग ) : 

गणिवा-तणईं कारणि नहीं समथ हुईं ( फल० ३ ) ८ गिनने के विषय 
में समथ नहीं हुई । 

रात्रि जिमवा-तु (योग० ३।६७ )-रात्रि में जीमने से 

तेह-माहि आविवा-नी अनुज्ञा ( आ० )>उसमें आने की अनुज्ञा। 

देखवा-निमित्तई ( दशह० ७ )> देखने के निमिच से । 

खाइवा-नी वॉछा ( आदिच० )> खाने की वांछा | 

सप्तमी एकबचन : क्रिया करिवइ ( सु० ) 5 क्रिया करने में । 

अथ-नइ घरिवइ तप निरथेक थाइ ( उप० ५११ 9-अर्थ के रखने 
पर तप निरथक हो जाता है। हस्त 

द्वितीया बहुवचन : शिख्या-नोँ देवाँ सहईं ( वही, १५४ )८ [वे ] 
शिक्षाओं के देने को सहते हैं । 

तृतीया बहुबचन : एड्नो करेवे तप जाइ ( वही, ११५ ) - ऐसे [कार्यो] 
के करने से तप जाता दे। 

अनेक विकथादिक-ने बोलवे ( वही, २२४ ) 5 अनेक विकथादिकों के 
ओलने से | 
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जण जोवा धाया ( १० ३६७ ) > जन जोहने के लिए घाए | 

जिमवा बइठड ( शालि० २६ ) » जीमने के लिए बेठा । 

नीचे प्रयोजन-वाचक षष्ठी-विकारी रूप सचमुच ही सम्प्रदान-परतर्ग के 
साथ प्रयुक्त हुआ है। 

सवि कहिवा-नह गयठ (प० ५४४ ) 5 वह ] सबसे कहने के 
लिए गया | 

“-अण वाले क्रियार्थक-संज्ञा के रूप प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में बहुत 
कम निछते हैं। प्राप्त उदाहरण निम्नलिखित हैं ; 

रक्षण काजि ( १० ५७ ) » रखने के लिए. 

तेडण गया ( एफ़ ५१४।३।६ ) -|[ वे ] बुछाने के लिए गये | 

मोह जीपण**हेतईं ( एफ़ ५३५।३।३ ) मोह जीतने के हेतु 

दुखिइ फाटय लागिड ह्वीउ' (शालहि० २०६ )» दुख से हृदय 
फटने लगे । 

निम्नलिखित दो उदाहरणों में -अणू वाले दुशब्ंछ रूप के स्थान पर 
“अणुउ वाले सबलछ रूप मिलते हैं ; 

शरीर-नइ उगठणू (-णउ के छिए ) ( दश० ३।५ ) # गात्रस्थो- 
दचंणम्‌ | 

सिधासण सेल्हिड' बइसणइ ( शालि० १०९ )» बैठने के लिए 
सिंहासन दिया | 

प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का-अण वाली क्रिया्थंक संज्ञा अपभ्रंश - 
अणु <:सं० अझन से मिलती जुछती है जो मूलतः विशेष्य संज्ञा ( 5पा3- 
587४४ ४०6 ) ही है। चूंकि यह आधुनिक गुजराती में जीवित नहीं रही, 
इसलिए इसे राजस्थानी विशेषता मानना चाहिए | 

$ १३५. कत वाचक पखंज्ञा--यह -अण वाली क्रियाथंक संज्ञा के बाद 
“हार जोड़ने से या--व्यवहारत; एकदम वही--चघातु में -अणहार जोड़ने 
से बनता दै। इस प्रकार करण ( क्रियाथंक ) से करणहार ( इन्द्रि० १३ ) 
देश ( क्रियाथंक ) से देशहार ( योग० २२० ) हो जाता है | इसका प्रयोग 
विशेषतः जब यह पुलिंग में हो तो प्रायः अपिद्ध रूप में होता है| उदाहरण- 

चिहु गतिनता अन्त-नउ करणहार ( एकवचन, पु० ) (शआआ० ) 
< चारों गतियों के अंत फो करनेवाल्य | 





४४.जीपन पाठ भी० । 
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मोक्ष पद्वी-ना देशहार ( बहु० पु० ) (एक ५छ० ) मोक्ष-पदवी 
को देनेवाला | 


परन्तु जब स््रीलिंग मे होता है तो नियमत;-ई (-इ ) प्रत्यय-युक्त होता 
है; जैसे-- 
जोवण-हारी ( इन्द्रि० ६६ )८ जोहनेवाली । 


कलेस-नी करणद्वारी ( वही० ३८ ) 5 क्लेशकी करनेवाली कतृ-संज्ञा 
का अन्वय प्रायः विशेष्य की तरह अर्थात्‌ षष्ठी के साथ होता है। योग» के 
निम्नलिखित उदारण में यह अपवाद-स्वरूप क्रिया की तरह अर्थात्‌ कम 
कारक के अन्चय में प्रयुक्त हुआ है 


हित-नइ करणहारि (्‌ योग० २॥४० ) प हितकारिणी | 


योग० फी उसी पांडुलिपि में -अणदहार के अतिरिक्त (-अनाहा[र ), 
अनहार, अन्हार प्रत्यय भी मिछते हैं जो योग० की प्राचीन पश्चिसी 
राजस्थानी और आधुनिक गुजराती -अनार के बीच फी अवस्था के सूचक 
प्रतीत होते हैं । उप० में खरान्‍्त धातुओं के बाद ण्हार,णाह,णार भी 
मिलते हैं; जैसे -- 


दे धातु से देण्हार ( उप० २६८ )। 
हु धातु से हुणाह, , हुणारु (उप० १०१ ) 


--अणहार की व्याख्या मैं इस प्रकार करता हूँ. कि यह--अण वाली 
क्रियार्थंक संशा के षष्ठी रूप तथा कार “करनेवाढा” के संयोग के 
संकुचित रूप से बना है। इस तरह अपभ्रंश #पालण॒दइ कार “पालन करने- 
वाला” से क का लोप करके पालण॒हार बना । यह परिवतंन एक दम वैसा 
ही है जैसा अपश्रंथ #मह कारउ ( दे० $ ८३; ओर पिशेल का प्रा० ग्रे०, 
& ४१४ ) से महारउ “मेरा”? होना | यही स्थिति अन्य सजातीय भाषाओं में 
भी दिखाई जा सकती है। इस प्रकार--अनेहारड,--अनेहार प्रत्यय, जो 
कि ब्रज ओर साहित्यिक हिन्दी में प्रचरित हैं, #--अशणुह्ि-कार से उत्पन्न हैं 
अर्थात्‌ षष्टी-विकारी प्रत्यय-अहि से उत्पन्न हुए हैं जो कि ब्रज और साहि- 
त्यिक हिन्दी की अपनी विशेषता दै। उदाहरण : * 


, अप»अधरणहि कारठ >> #धरणद्दि (क) आरउ> #घरणइहारउ>- 
ब्रज घरनेह्यारड । 
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इसी षष्ठी-विकारी--अहि से-अनेवालउ,--अनेवाल प्रत्यय की व्युत्ति 
ढूँढ़ी जा सकती है। ये दोनों प्रत्यय भी जज और साहित्यिक रिनन्‍्दी के ही 
हैं। अन्तर इतना ही है कि हू विपर्यासित होने की जगह छप्त हो गया; 
उद्बृत्त स्वर के स्थान पर व श्रुति का समावेश कर दिया गया । उदाहरण ; 


अप० # छड़णहि कारठ >> # छाडणेआरउ>ब्रज छाडनेवारउ >> 
छाडनेवालउ | 


इसी तरह व श्रुति का समावेश साखाड़ी में भी होता हद जिसमें 
-अणावालो और" -अवाबालो, दो प्रकार की कतृ-संज्ञाएँ मिलती हैं इनमें 
से प्रथणम-अणडँ क्रियाथंक संज्ञा से निकली है ओर द्वितीय--अवबउ से । 


$ १३६, करमंवाच्य--धातु में इज, इ (य) जोड़ने से बनता है। 
इन दोनो प्रत्ययो में से पहली प्रयोग में बहुत कम आती है, इसका प्रयोग 
केवल तीन क्रियाओं करवड ; देवठ तथा लेवउ भोर कुछ अन्य क्रियाओं 
तक ही सीमित रहता है। परंतु यह प्राचीनतर प्रतीत होती है ओर सँमवतः 
इसीसे दूसरी उसन्न हुई है। अपभ्रंश्य की जो सामग्री अब तक प्राप्त है उसमें 
केवल इज्ज ही मिलता है और “प्राकृतपैंगलम” में भी जहाँ इज्ज ही इज 
( देखिए भूमिका , हो गया है, ईं प्रयय का फोई उदाहरण नहीं मिछता। 
अकेला अपवाद जिसे मै जानता हूँ, पाविआइ (<& सं० प्राप्यते, सिद्धहेम० 
४३६६ ) से बनता है, बशते यह # पावीअइ से उत्तन्न हुआ हो। अपभश्रंश 
में -इआइ वाले कर्ंवाच्य रूप का न मिलना मेरे इस विचार के पक्ष में सर्वों- 
नम युक्ति है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की इ ( य ) प्रत्यय इज्ज> इज 
से निकली है ओर इसलिए शोरसेनी तथा मागधी के ह प्रत्यय से इसका 
फोई संबंध नहीं है | हमने देखा है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में ज फा 
य में परिवर्तन अव्पप्रचलित नहीं है ($ २९ ) ओर विधि ( ?786८४४४७ ) 
के प्रत्ययों में अजे >> अये, अजो >> अयो ($ १२० ) से प्रमाणित होता है 
कि यह कर्मवाच्य के इंजइ >> इंयइ के अत्यंत सदश है | संभवतः जिस समय 
लिखने में ज्ञ के स्थान पर य का प्रयोग होने छूगा, इन दोनो ध्वनियों के 
उच्चारण में अधिक अंतर नहीं था भौर इसके बाद य व्यंजन के रूप में 
अपनी शक्ति खो बेठा और बहुत कुछ जेन प्राकृत की यश्रुति का कार्य करने 
लगा | इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान कमवाच्य का अन्य पुरुष एकवचन का 
प्रत्यय -ईंयइ किस प्रकार घिसकर-ईइ हो गया जिसमें से य अपनी शक्ति 
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खो बैठा और अ पूवव॑वर्ती स्वर ई में विलीन हो गया (दे० ६ १७ ) 
निशसन्देह पांडुलिपियों में -इज के लिए -ईंय का प्रयोग किया गया है और 
इस लिए हमेशा यह संभव नहीं है कि बिना किसी प्रकार के खतरे के इन 
दोनो प्रत्ययों में मंतर कर छें। आदिच० में विकल्प से ई हस्व होकर इ 
हो जाता हे । 

आधुनिक गुजराती में ईं केवछ -इंए में होती है जोकि वर्तमान कर्मवाच्य 
का अन्य पुरुष, एकवचन का रूप है। इसका प्रयोग कतृ वाच्य उत्तम पुरुष 
बहुबचन के स्थान पर निजवाचक (76>5४ए८ ) अर्थ में होता है 
( देखिए, $$ ११७, १३७ ) | अन्यत्र सभी स्थानों पर यह आ वाले विधि- 
मूछक ( 00067089] 70&58»ए०७ ) का स्थानापन्न होता है (६ १४० ) । 
आधुनिक मारवाड़ी में इंज होता है। 

$ १३७. वतमान कमेवाच्य--ईज, है ( य ) युक्त कमंवाच्य धातुओं 
से नियमित कतृ वाच्य की तरह उन्हीं प्रत्ययों द्वारा अनेक फालो की रचना 
होती है। तीन काल लक्षित होते हैं: वर्तमान, भविष्यत्‌ ; और वर्तमान 
कृदन्त | 

बतेमान कमवाच्य के उदाहरण 

(१) - ईजइ वाले-- 

कीजइ ( मु०, प०, आदिच० ) <_अप» कीज्जइ <<सं० क्रियते 

दिजइ ( म्रु०, प० ४८८ ) <अप०» द्व्जइ <सं० दीयते 

लीजइ ( मु०, कल० १८, भआादि० ११, प्र० ३) < अप० ल़िब्जइ 
€<(स० #लीयते 

पीजइ ( उप० ६६ ) < अप० पिज्जड <सं० पीयते 

कद्दीज॒इ ( आदिच० 9 <अभप कहिज्जइ <सं कथ्यते 

पामीजइ ( शालि० ८० ) < अप» पाविष्जइ <<सं० प्राप्यते 

भोगवीजइ ( योग० ४६९ ) 

मुकीजइ ( प० ५२५ ) 

निम्नलिखित दो उदाहरणो में अप०-अब्ज़ से -आज,-अज हुए हैं: 

खाजइ ( म० ७) ( दे खाजती $ १३६ ) <अभप० खछ्ज़द <सं० 
खाद्यते 

नीपजइ ( एफू ५३५ ) <अप० खिप्पल्जइ <<सं० निष्पयते | 
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(२) -ईंयइ (इंआइ ) वाले : 

दीयइ, लीयइ ( १० ) <दीजइ, लीजइ ( देखिए पूर्वंवर्ती पेराग्राफ़ ) 

करोयइ (प० ५६०, श्रा०, दशह० ५) < करीजइ  <-भप० 
करिज्जइ < सं० क्रियते | 

कहौयइ ( श्रा०, एफ़ ६२७ ) < कहीजइ ( देखिए पूर्ववर्ती पैराग्राफ़ ) 

जाइंयइ ( १० ५९०, ६१७ ) <जाइंजइ <अप० जाइब्जह <सं० 
# यायते ५इतुर' 

जोइंअइ ( आादिच० ) <जोईंजइ < भप जोइज्जइ<-सं० श्षद्योत्यते 
*विदेतु:!४ ५्ज्‌ 

गणीयइ ( आदि० ३२ ) 

भणीयइ ( एफ़ ६६३, ५५ ) 

रमीयह ( प० २४४ ) 

(३) -ईइ वाले ; 

करीइ ( भ० ३२, इन्द्रि०ण ४) <करी (य) इ (६ १७ ) < करीजइ 

धघरीइ ( भ० ७ ) <धरी ( य) इ <घरीजइ 

कृहीइ ( एफ़ ७१५।१॥१० ) 

जाणीइ ( भ० ६३ ) 

वावीइ ( दश० ४ ) 

करावीइ ( एफ़ ७२२ ) 

जेंसा कि पहले कहा जा चुका है (६ १३६ ), आदिच० में प्रायःइआइ 
ही मिलता है; जेसे--मारी (य) इ, जोई (ये) इ इत्यादि के लिए मारिआ्रइ, 
जोइञअइ, कहिअइ, पूजिअइ | 

ऐसा कमंवाच्य, जिसका मूल य तत्व लक्षित ही न हो, वह दीखइ ( प० 
१८५०, ४७६ ) है जो अप० दीसइ <<सं० हृश्यते से निकला है । 

कर्मवाच्य संयक्त वर्तमान की रचना छुइ जोड़कर उसी तरह होती है 
जैसे कतृ वाच्य की ( $१ १८ ); उदाहरण--- 

कहीआअइ छुट्ट ( आदिच० ) 

जितनी पांडुलिपियाँ मैने देखी हैं, उनमें हमें वर्तमान कमवाच्य के केवल 
अन्य पुरुष के एकवचन और बहुवचन रूप ही प्रास हुए हैं। इनमें से एक- 





४५. आधुनिक युबराती में ज्लोईए । 
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बचन के रूप अधिक प्रचलित हैं ओर इनका प्रयोग विविध अर्थों में होता है 
भर प्रायः सभी पुरुषों के स्थान पर ये भाववाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं। 
इसका विधि ([00(67£8/] ) अथ में प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर 
हुआ है ; 

जीपीइ सुर्खि करी ( इन्द्रि० ७१ ) > सुख से जीता जा सकता है | 

ए काच-निं स्युँ करीयइ ( दशहृ० ५ ;5इस काँच से क्‍या कियाजा 
सकता है। 

विध्यथ में 

हवइ छाडीजइ गांम ( शाहरि १२ )ज्‌ यह ] गोंव छोड़िए 

कीजइ पर-घरि काम ( वही )चन्पर-घर में काम कीजिए 

शर्त के अथ में ; 

जिम समुद्र-नईं पूर्व-नई पयेन्त३ भ्रूसिरों ( “रउ के लिए ) 

मूंकीयइ अनइ तेह-नी समितल् पछिम-द्सिं मूँकीयइ ( दशहृ० ८) 
प्जेंसे यदि कोई समुद्र के पूर्व पर्यन्त में जुआ फेके और उसकी समिल्ठ 
पश्चिम दिशा भे फेंके- ० ««* 

(७०'प्रयातां४७ अथ में : 

स्य॒ छाँडिह (प्र० २)>क्या छोड़ना चाहिए ( छोड़िए ) ? 

स्य॒ ध्याइइ ( वही १९ )-क्या ध्याइए 

विध्यथ में उद्घृत उपयुक्त दो उदाहरणो में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि 
उच्तमपुरुष बहुवबचन के स्थान पर भाववाच्य का प्रयोग किस प्रकार होता 
है। प० से दो दूसरे उदाहरण लीजिए : 

एक ज्ञीव आपीयइ प्रभाति ( प० ४०५ )-प्रभात में [ हम ] [ त॒म्हें | 
एक जीव अपिंत करेगे | 

चालड जाईयइ ( प० ६१७ )-चलों, चलें। 

फतृ वाच्य के उत्तम पुरुष बहुवचन का अथ देने के लिए भाववाच्य 
का यह प्रयोग विशेषरूप से महत्त्वपूण है क्योकि इसौसे गुजराती के वर्तमान 
निश्रयाथ के उत्तम पुरुष बहुबचन ( दे० $ ११७) के उस प्रत्यय की 
व्युसत्ति मादम होती है जिसकी व्याख्या अब तक नहीं हो सकी थी । ऊपर 
अंतिम से ठीक पहले वाले उद्धरण में आपीयइ को केवल आपीए कर दीजिए 
आप तुरंत देखेंगे कि गुजराती भी क्षितनी सरलता से वर्तमान कतृ वाच्य 
उत्तम पुरुष बहुबचन के स्थान पर भाववाच्य की रचना कर सकती है | संभवतः 
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बहुवचन के उत्तम पुरुष ओर मध्यम पुरुष के ग्रत्ययों में स्पष्ट अंतर करने 
के लिए ही ऐसा किया जाता है, जो कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में केवल 
अनुनासिक का ही अंतर रखते हैं झर्थात्‌ प्रा० प० रा० में उत्तम पुरुष के रूप 
सानुनासिक होते हैं ओर मध्यम पुरुष के निरनुनासिक; आधुनिक गुजराती 
में तो यदि वे दोनों नियमत;-ओ में सिमट जायें तो एक दूसरे से अछगाए. 
ही नहीं जा सकते । मेरे विचार से, यही वह कारण है जिससे मारवाड़ी--अडे 
का--आँ कर लेती है (6६ ११ (५), ११७) और शुजराती भविष्यत्‌ के 
उत्तम पुरुष बहुबचन के लिए, सचछ रूप #--आओ के स्थान पर दुर्बछ रूप--- 
डँ का प्रयोग करती है। 

उत्तम पुरुष बहुवचन के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के छिये प्रयुक्त प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी भाववाच्य के उदाहरण : 

रमीयइ दूति दिवस नह राति (प० २४४ )-दिवस और रात में 
द्यत में रमिए । 

सिरे करीयइ किहाँ जरेयइ हवइ (१० ५९० )ल्‍क्‍्या करिए. [और] 
अब कहाँ जाइए ? 

त्ते धूरत-नइ दीयइ दीख (प० श्८० )जउस घूतं को दीख दिया 
जाता है। 

देखी ससउ दीयइ बहु गालि ( प० ४०७ )>झशक को देखते ही 
[ सिंह | बहुत गालियों देता है । 

तेडी उट दीयइ छह माँन ( प० ४७६ )८ ऊँट को बुछाकर उसे मान 
दिया जाता है। 

6 १३८, भविष्यत्‌ कमेबाच्य--उदाहरण ; 

(१) इईंज वाले 

कीजसी ( आदिच० ) ० किया जाएगा 

जाइजसी ८ वही )>जाया जायगा “जाइचितु३ ” 

लीजिस्यइ ( वही )>लिया जायगा। 

(२) ई वाले : 

कद्दीर्यद, कहीसिद ( एफ़ ५४४; आ० )5कहा जायगा; 

बोलिसिईँ ( दश० ५।१०० )नत्रोत्य जायगा, 

वखाणी स्यइ (श्रा० )- बखाना जायगा, 
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परावीसिड ( उप० १८ ) पराभूत होंगे, 

पामीस्यई ( षष्टि० ६६ )>वे) पाएँगे 

निम्नलिखित दो उदाहरणों में अन्यपुरुष एकवचन रूप भाववाच्य में ठीक 
उसी तरह प्रयुक्त होता है जैसे वतमान कर्मवाच्य का अन्य पुरुष एकवचन 
प्रयोग किया जाता है 

मरीसिह ( उप० २०४ )- प्रत्येक] मरेगा 

मामा किस जिवीसिह कहठ ( १० रे८३ ) मामा, कहो कैसे जिऐँंगे 

6 १३९. वर्तमान ऋदन्त कमेवाच्य--उदाहरण ; 
( १) इज वाले-- 


लीजतड ( बष्टि० ५५४ )-लिया जाता हुआ 

सेवीजतड ( भादिच० )>सेवित होता हुआ 

पीजतउ हँतड ( उप० ६६ ) ८ पिया जाता हुआ 

निम्नलिखित आज << अप० अज् वाले रूप हैं-- 

खाजती < अप० # खज्जन्ती (सं० खाद्यमाना )->खाए, जाते हुए 

(२) ह वाले-- 

अवलोकीतु ( इन्द्र० )-भवलोकित होते हुए 

जाणीतड हूतड (षष्टि० ८१ )> जाने जाते हुए 

नाखीतु हँँतु ( दश० ) + पूर्णतः घिरे हुए 

पीडीतु ( योग० २।६७ )नसीड़ित होते हुए 

मारीतु हुँतु ( योग० २।२६ ) » मारे जाते हुए 

मुसीतड (षष्टि० ५ )-मूसे जाते हुए 

गुजराती में वर्ततान कृदन्त--कर्मवाच्य का एक अवशेष जोइतु है 
जो जोइए < प्रा० प० रा० जोइयइ < ज्ोईजइ ( ६ ११७ ) से निकलता है । 


6 १४०, विधिमूलक कसंवाच्य (7200070&७! 7?985ए6 )--यह 
बहुत दिनो से ऐसे प्रेरणार्थंक के रूप में स्वीकृत है जिसने निजवाचक 
( 7०८76 ) या कमंवाच्य का अथ ग्रहण कर लिया है। देखिए डा० 
होनले द्वारा “गोडियन ग्रेमर' $ ४८४ प्रस्तुत युक्तियाँ और उदाहरण | 
प्राचीन परिचिमी राजस्थानी में विधिमूछक कर्मवाच्य ( 90] 
7०58776 ) धात॒ुए कतृ वाच्य धातु में आ जोड़ने से बनती हैं और इनकी 
रूप-रचना भी उसी तरह होती है। इस कर्मब्राच्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता 
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यह है कि सामान्यतः इसमें विधि ( /00070078] ) का अर्थ निहित रहता 
है। परन्तु काल्क्रम से यह अपना मौलिक विशिष्ट अर्थ खोता चडा गया और 
अब गुजराती में इसका प्रयोग सामान्य: कमवाच्य के अथ में होता है| 
प्ररणाथंक से विधि ( 00०78 %&! ) अथ के विफास की व्याख्या सरलता से 
की जा सकती है और निम्नलिखित उदाहरणों से भर्ती भाँति उदाह्मुत भी 
की जा सकती है। 

छेतराइ नहीं परीक्षा-नउ जाण ( आदिच० )-[ स्वर्ण ] परीक्षा को 
जाननेवाले [| पीतलछ से ] घोखा नहीं खाता | 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके अन्य उदाहरण--- 
वरंमान : समुद्र पाणीहँ दोहिछु पूराइई ( इन्द्रि० ६२ )च्समुद्र पानी से 
| कठिनाई से भरा जा सकता है। 
सव पाप-मल्-थकी सुकाई ( एफ ४७६, ६७) वे ] स्व पाप 
मल से मुक्त हो सकते हैं। 
तुम्हो अभक््य-माँददि कहिवाय ( प० ४६३ तुम अभध्ष्य [ पद्मुओं ] 
में कहे ( गिने ) जाते हो | 
थिड गरढउ नवि हणाइ मीन (१० ३७६ )७[ वह ] जरठ हुआ 
[ भोौर अब ] मीन नहीं मार सकता | 
हस अंतिम उदाहरण में हशाइ का प्रयोग भावे है जेसा कि ठेठ कम- 
वाच्य का होता है। 
भविष्यत्‌ : नरक-रूपी या वेश्वानर-मॉँहि पचाइसि ( इन्द्रि० ७६ ) 
- नरफ-रूपी वेश्वानर में पकाए जाओोगे | 
वर्तमान ऋदन्त ; विषय-सुख आज-इ लगइ मूँकाता नथी ( इन्द्रि० 
२० ) विषयन्छुख आज तक छोड़ा नहीं जाता । 


6 १४१. प्ररणाथक--यह चार वर्गों में बॉटी जा सकती है 

(१) मूठ (0०07८8/) स्वर को दीर्घ करके बनाया हुआ प्रेरणार्थंक रूप । 
इनके सामान्य को देखते हुए इन्हें “सकर्मक? फहना अधिक अच्छा है; 
परंतु चूँकि ये मूल स्वर को दीर्घ करके प्रेरणाथक बनाने की संस्कृत प्रवृत्ति से 
पेदा हुईं हैं, इसलिए ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से इन्हें प्रेरण/्थंक कहना 
अधिक सही है। 

ये अकर्मंक क्रियाओ से बनती हैं; जैसे--. 
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ऊत्रइ से ऊतारइ ( आदिच० )> उतारता है | 

पडइ से पाडइ ( उप० १८०, दशह० २ )७-गिराता है। 
मरइ से मारइ ( एफ़ ७८३, ७४ ) > मारता है 

मिलइ से मेलइ ( प० शश्८ ) » मिलाता है, इत्यादि । 


(२) धातु में प्रेरणाथक प्रत्यय आव जोड़कर बनाए हुए. प्रेरणार्थंक 
रूप। यह आव अपभ्रंश आव, आवे <<-सं० आ-पय से आया है। संस्कृत 
में ठेठ प्रत्यय -पय है और आ आाकारान्त धातु का अन्त्य स्वर है; पूर्वोक्त 
प्रत्यय इसी प्रकार की धातुओ तक सीमित है। प्राकृत और अपकश्रंश में 
आपय फो सामान्य प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका 
प्रयोग किसी घातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए फिया जाता था | 
आव प्रत्यय के पूर्व प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का मूल दीघे स्वर सामान्यतः, 
परंतु सदैव नहीं, हस्व हो जाता है; जैसे -- 


आप से अपावइ (प० ६५६ ) +“ दिल्यना 
घोलइ से बोलावइ (प० ३४२) < बोलवाना 
मानइ से मनावइ (दशह० ६) « मनाना 
लिई से ल्यावइ (आदिच० ) ८ छिवाना 


कभी-कभी मुख्यतः मूल दीघ॑ स्वर वाली क्रियाओं के साथ आब की 
जगह हंस्त्र रूप अब प्रत्यय का प्रयोग होता है और मूल स्वर को दीघ॑ ही 
रहने दिया जाता है; जैसे-- 


वीनवइ ( १० ३४८ ) [ < अप० विण्णावइ < सं० विज्ञापयति ] 


पाठवइ ( प० ४४१ ) -<.. पठाता है 
भोलवबह ( प० ४०६ ) नर भुल्वाता है 
मेलवह (प० २३६ ) 5४5. मिलता है 
सीखव ह ( दश० ६ ) पट सिखाता है 
सोसवइ ( प० ४४६ ) <  सुखाता है 


यह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की कोई अपनी विशेषता नहीं है बल्कि 
प्राकृत ओर अपश्रंश में व्यापक रूप से प्रचलित हैं| केवछ हेमचन्द्र से ये 
निम्नलिखित उदाहरण छीजिए. जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की उपयुक्त 
चार क्रियाओं के मूल प्राकृत रूप हैं, 


पट्ठथइ ( सिद्ध» ४॥२७ )... विण्णवइ ( सिद्ध० ४३८ ) 
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मेलवइ ( सिद्ध० ४।२८)।. स्ोखवइ ( तिद्ध० ३॥१५० ) 


अपभ्रंश की ही तरह प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में भी वही अब प्रत्यय 
नांम-पातु बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ( दे० $ १४२ ), 
इससे कभी-कभी यह निणय करना कठिन हो जाता है कि -अबइ वाला रूप 
प्रेरणाथक है अथवा नाम धातु-निर्मित क्रियापद | 


(३ ) आड, आर; ( आल ) प्रत्यय द्वारा निर्मित प्रेरणार्थक। इनमें 
से प्रथम प्रत्यय का अस्तित्व प्राकृत में मिल जाता है क्योकि यह देमचन्द्र 
द्वारा 'प्राकृत व्याकरण” ४।३० में उद्धत भमाडइ क्रिया तथा अन्य दो-तीन 
स्थछो में मिंल जाता है | ड को व के स्थान पर आए. हुए. स्वार्थिक अथवा 
श्रुति तत्व मानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई पढ़ती; प्रेरणाथक घातु 
के आ और प्रत्यय की संधि बचाने के लिए. ऐसा करना संभव है। इसलिए 
यह व्यवहारत$ स्वार्थिक प्रत्यवय के बजन पर निर्मित माना जा सकता है। 
स्वार्थिक प्रत्ययो पर विचार $ १४६ के अंतगंत किया गया है | दो अन्य प्रत्यय 


आर और आल्न स्पष्ट रूपसे आड से उत्तन्न हुए हैं ( दे० $ २६ )। 
उदाहरण-- 


( कफ ) आड वाले रूप 


ऊडाडइ ( दशह० १० )७ उड़ाता है| 

जगाडइ ( दश० )७> जगाता है 

नसाडइ ( कछ० १६, प० ४८७५ इन्द्रि० ५७ )न्‍--भगाना 

देखाडइ ( १५० ३१७, ३६३, रत्० १०८५ योग० ४४०; श्रा०7, दशइ०५ 
एफ़ ७१४ )-दिखाता है। 

बइसाडइ ( आदिच० )ज-बेठाता है। 

पस्माडइ ( दश० ) ८ दिलाता है | 

लगाडइ ( श्रा० )-छगाता है। 


( ख ) आर वाले रूप--- 


घटारइ ( आदिच० ) ८ घटाता है। 
दिवार्‌इ (वि० ६० ) 5 दिलाता है | 
बइसारइ ( दश० ४ एफ़ ७१५, २१११, आदिच० )७ बेठाता है । 
सुआरइ ( दश० ४ )८ सुलाता है। 
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(ग ) आल वाले रूप-- 
दिखालइ ( आदिच० )-दिखाता है। 


र, ल वाले प्रेरणाथक रूप सिन्धी, पंजाबी ओोर हिंदी में भी मिलते हैं। 
मारवाड़ी की दो प्रेरणार्थक क्रियाओं दिरावइ, ओर लिरावइ ( दिलाना 
ओर लिवाना ) में र का स्थानान्तरण हो गया है। इनका मृल रूप दिवारइ 
भोर लिवारइ है। ये दोनों आर वाली प्रेरणार्थक क्रियाओं का उदाहरण 
देने के लिए. ऊपर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी उदाहरणों में उद्धत की गई 
हैं। आगामी शीषक के अआंतग्गत दुहरी प्रेरणाथक क्रिया में र का यही 
स्थानान्तरण ध्यान देने योग्य है। आर वाली प्रेरणार्थक से शक्तिब्रोधक फर्म- 
वाच्य का एक उदाहरण गवराय (एफ़ ५३५।४।१२ ) जो गवारइ 
“गवाता है” से बना है। 


( ४ ) दुहरी प्रेरणाथक क्रियाएँ--ये आब और झाड>आर दोनो 
प्रत्ययो के संयुक्त रूप अवाड, अवार के जोड़ने से बनती हैं । 
उदाहरण--- 


मिलइ से मेल्वाडइ ( शालि० ३१ ) 
कहइ से कहवारइ ( आभादिच० ) 


स्वारान्त धातु के विशेष प्रयोग में अवार के स्थान पर अराब प्रत्यय 
उड़ा जाता है। इन० दोनों में से मैं दूसरे को पहले से ही उत्पन्न मानता 
हैं; धातु के अन्त्य स्वर तथा प्र॒त्यय के आाद्य ञअ के बीच भाई हुई व श्रति 
९४ ११६) तथा प्रत्यय-गत ब के पास-पास रहने से जो उच्चारण संबंधी कठिनाई 
उत्न्न हो सकती थी उसे दूर करने के लिए र का स्थानान्तरण कर दिया गया 
है | इस प्रकार दि धातु 'देना? से पहले नियमित दुदरी प्रेरणार्थक क्रिया # दि 
व्‌ अवार अ-इ हुई, फिर र के वर्ण-विपयय द्वारा दि-व-अराब -अ-ह ( प० 
२२३, ३५५, दश० ४० आदिच० )। अन्य उदाहरण--- 

खाइ ( स्रा-वब-इ ) से खबराबइ ( उप० १४६ ) 

जोइ ( जो-ब-इ ) से जोवरावइ ( उप० ११३ ) 

लिइ ( ले-ब-इ ) से लिवराइ ( दश० ४ ) 


विकल्प से स्वरान्त धातु का यही प्रत्यय हू फरान्त धातु में भी छगता 
है; जैसे-.. 
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सहइ से सहवरावइ ( उप० २५६ ) 

मराठी के उस प्रयोग से इसकी तुलना कीजिए. जहाँ हकारान्त धातुएँ 
नियमतः अवबवि प्रत्यय लगाकर प्रेरणाथक क्रिया बनाती हैं ( होन॑ले, गौडि- 
यन ग्रेमर $ ४७६ ) | 

कमवाच्य के रूप $ 

कह्दिव॒राइ ( उप० २२७ )-कहलाता है ; सामान्य वर्तमान । 

कहवराइ छुइ्द ( आदिच० )>कहलाया जाता है; संयुक्त वर्तमान 

कहवराणा ( वही )5कहलाथा हुआ 5: भूतकृदन्त प्रथमा बहुबचन 
पुिलिंग । 

प्रेणाथक का एक अनियमित रूप है पाइ ( दश० १०, दशह० २ ) 
८“पिलाता है?” जो संस्कृत पाययति से अपमभ्रंश अपाएइ, पाअइ होताः 
हुआ बना है। 


$ १४२ नाम घातु--वे या तो सीधे संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया 
जोड़ने से बनती हैं अथवा प्रेरणाथक प्रत्यय अब ( आव कभी नहीं ) जोड़ने 
से | ये दोनो तरीके प्राकृत भौर अपम्रंश में भी प्रचलित थे। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 


१) संज्ञा या विशेषण से सीचे बनी हुई नाम-बोधक क्रियाएँ-- 
शआाणन्दिउ (ऋष० ३५) <आ एुन्द्‌ <सं० आानन्द-- 
जन्म्यड ( दशह० १ ) < सं० जन्मन्‌ 
व्यतिक्रम्यड ( आदिच० ) << सं० व्यतिक्रम--- 
मृत्रिडँ ( उप० १४६ ) < सं० मृत्र-- 


जीतइ, जीपइ (दशह् ०२)<मृतकदन्त जीत- < अप» जित्त- < 
सं० जित | 

मूं कइ ( दशह०, श्रा० इत्यादि ) < भूत कृदन्त असूक- < अप» 
मुकक-<- स०मुक्त-- 

(२ ) खुंज्ञा या विशेषण में अब प्रत्यय जोड़कर बनी हुई नाम-बोधक 
क्रियाएँ-- 

भोगवइ ( प० ३४७, १७८५ एफ ७८३, ३५ इत्यादि) < सं० भोग-- 
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सांचवहइ ( १० २९७ ) <: अप० सच्चवइ ( सिद्धदेस० ४।१८१ ) 
<< सं० सत्यापयति 

गोपवइ ( प० २८६ << सं० गोपयति 

चौतवइ ( प०, भांदि च० ) < चिन्तयति 

वर्णवइ ( एफ ७८३, ५, षष्टि ० ६६ ) << सं० बर्णेयति 

ध्यान देने की बात है कि भन्तिम उदाहरणों में से अधिकांश में नाम 
बोधक क्रियाओं के रूप संस्कृत से विकसित दिखाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ 
व्‌ केवल ऐसे श्रुति व्यंजन का काय करता प्रतीत होता है जो संस्कृत य के 
स्थान पर रख दिया गया है | 


अध्याय १० 


रचनात्मक जत्यय 


6 १४७३, इस अध्याय का उद्देश्य केवछ उन थोड़े से रचनात्मक प्रत्यर्यों 
पर विचार करना है जिनकी अभी तक उचित व्याख्या नहीं हो सकी है 
अथवा जो किसी क्रियाविशेषण, खबनाम या क्रियारूप से उत्तन्न होने के 
कारण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पिछला वर्ग मुख्यतः उन विशेषणों से 
संबद्ध है जो स्वार्थिक प्रत्यय ल्ल और ड के योग से बने हैं. और चू कि पहले 
वर्ग की अपेक्षा ये अधिक व्यापक हैं इसलिए मै इनका वर्णन पहले करूँगा | 


8 १४४. वे प्रत्यय जिनका मुख्य तल ल्ञ है, प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में 
अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। इन दो भागों में बाँठा जा सकता है: 
( १ )-इलड वाले प्रत्यय ( २ )-अलउ वाले प्रत्यय । 

-.इलड प्रत्यय अपभ्रश--इछउ <सं०-इल्लकः से निकलछा है ( दे० 
पिशेल का प्रा० ग्रे० $ १६४, ५६५ ) और मुख्यतः क्रियाविशेषणात्मक 
विशेषणों की रचना करता है अर्थात्‌ स्थान या काल्वाचक विशेषणों की; जैसे- 


झागल्उ ( षष्टि० १५६ )<-अग्गिल्लड < सं० # अग्पित्ञक-भागे 

छेहिलड ( दे० $ ०८ )<अप० छेइल्लउ < सं० #छेद्लिक:-्पीछे 

धुरिल्ड ( षष्टि०, इन्द्रि० )<: अप० # घुरिकृड <सं० # घुरि- 
तज्ञकः८"आरंभिक 

पू्विल्लज ( भादि च० ) अधंतत्समन्पव॑बर्ती 

बाहिरिलड ( वही )< अप० बहिरिछ्ड ( दे” अधमागधी बहिरिल्छ ) 
< सं० # घाहिरिलकः-बाहरी 

साहिलड (१० ४३७; उप० १६६७ )< जप० सब्मिल्लउ < सं० 
# सध्यिलक+न्‍-मध्यवर्ती, भीतरी 

विचिलड ( आदिच० )< अप # विच्चिल्लउ ( दे० विचि, $७४ )- 
बिचिला । 

यही वे क्रियाविशेषणात्मक विशेषण हैं जिनमें आधुनिक गुजराती के 
ओलो और पेलों जैसे तथाकथित निश्चयबाचक्र सवनामों के जनक रूप 
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जाते हैं। इन दोनों में से ओलो की व्युतत्ति में संस्कृत # अपारिलकः से 
मानताहूँ; बीच की अवस्थाएं ये हैं : 

अप० # अवरिल्ल > ओरिल्लउ>> प्रा० प० रा० # ओरिलउ और 
फिर मध्यम र के छोप होने से (६३० ) # ओइलिड >ओलिउ हुआ | 
आलिउ रूप मु० में मिला है। इसी प्रकार में पेल्लो फो संस्कृत # पारिलकः 
(या संभवतः # परित्षकः ) से उद्मन्न मानता हूँ। संस्कृत के बाद 
अपभ्र दा # परिल्ख॒ड, प्रा० प० रा० # परिलउ > पइल्लड जिनमें से अंतिम 
रूप म० में मिला है और आदिच० की पांडुलिपि में भी । आधुनिक गुजराती 
में ओलो और पेलो बिना किसी भेद-भाव के निश्चयवाचक “वह? के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं; परन्तु उनके प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी मूलरूपों ने अपने 
विभिन्न अर्था को सुरक्षित रखा जैसा कि मु० के उदाहरणों से प्रमाणित होता 
है। वहाँ ओलिउड का प्रयोग “भोर! या 'सम्मुख' के अथ में है तो पहइलउ का 
(विमुख! के अथ में; ये दोनो ही अथ # अपारिलकः३ 'इस पार स्थित के. 
भोर # पारित्षकः ( या संभवतः # परिलकः ) “उस पार स्थित” के अनुसार 
ही हैं जिन्हे जिन्हे मेंने गुबज॒गती ओलो और पेल्ो फा चरम उद्गम माना 
है। इसी संस्कृत उद्गम से क्रियाविशेषणात्मक विशेषण उरली या उल्ली(तरफ) 
उद्गम 'इस ओर” परली पछ्की (तरफ) “इस ओर? को संबद्ध किया जा सकता 
है जिसे केलॉग ने हिं० ग्रे० $ ६४५; (२) ए के अंतर्गत उद्धत किया है और 
इसे ऊपरो द्वात्र की बोली में प्रयुक्त माना है। होनले के 'गौंडियन ग्रेमर! & 
१०५ पर उद्धत बिहारी परत्न भी इसी से संबद्ध है । 

“-“इत्नउ प्रत्यव के स्वार्थिक या हस्वाथंक प्रयोग का एक उदाहरण 
थोडिलड “थोड़ा? है जो ऋष० १६४ और षष्टि ११६ में उद्धत है । 

अंत में--इत्नठ प्रत्यव का प्रयोग भूत कदन्त के बाद जुड़नेवाले 
स्वार्थिक प्रत्यय के रूप में होता है। यह प्रयोग प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
में बहुत विरल प्रतीत होता है, यदि हम व्याप्त उदाहरणो से निर्णय करें | 
परंतु आधुनिक गुजराती में--6ल्नी प्रत्यय आाज भी अत्यधिक प्रचलित है। 
चू कि लू वाले भूत कदन्त आधुनिक मारतीय भाषाओं के पर्बी और दक्षिणी 
क्षेत्र की निजी विशेषता है, इससे प्रतीत होता है प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी में यह दक्षिणी क्षेत्र की भाषाओं से ही आया है या अधिक सही कहें 
कि बहिरंग क्षेत्रकी प्राचीन भाषा से उत्तराधिकार में मिला है और यह मूलतः 
प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में सवंत्र बोछा जाता है ( दे० ग्रियर्सन, 
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छि० स० इं०, बिल्‍द ६ भाग २, ४० ३२२७ )। जहाँ तक प्राकृत अवस्था का 
सम्बन्ध है, भूतकुदन्त के वाद--इल्त्तिय प्रत्यय के प्रयोग के उदाहरण जैन- 
महाराष्ट्री में काफी मिलते हैं। कुछ प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण 
$ १२६, (४) के अंतर्गत दिए गए हैं जहाँ इस विषय पर विशेष रूप से 
विचार किया गया है) 

8 १४५.०-अलडउ प्रत्यय--यह  अपमश्रंध--अल्उठ, अ#अलूउ <सं० 
#अलक; से बनी है ओर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसका प्रयोग संज्ञा 
ओर विशेषण दोनो के बाद था तो स्वार्थे होता है अथवा हस्वार्थ| 
उदाहरण--- 

कोडलड ( दश० ४।११ ) » कीड़ा 

पतठंगल्ड ( वही ) ७ पतंगा 

बगल ( प० ३७६, ३७८ इत्यादि ) » बंगला 

बेडली ( एफ़ ७८३: ७ ) [ <सं० वेडा ] - बेड़ा 

आँधतलरउ ( श्रा० ) [ / प्रा० अंधलत्न-, *ल्ञ- ]- भंघ 

एकलड ( १० २०४, २८१, र८र ) [ <भप० एकल ]5 अकेला 

कीघलुँ ( ऋष० १४८ ) [ दे० $ १९६, ( ४ ) ]> किया 

पर॑तु कुछ स्थलों पर प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी-अलड अपभ्रंश-झलड,- 
अल्लड से संबंध न होकर अपभ्रंश--इल्ल्ठ से पेंदा हुआ है और इसलिए 
इलड के समान है। यहाँ इ के छिए अर का समावेश केवछ इसलिए हुआा 
है कि एक ही अक्षर में दोइ के पास पास रहने से उच्चारण संबंधी जो 
असुविधा होती है उसे दूर कर दिया जाय। संमवतः यही स्थिति-अति 
वाले सभी स्थानवाचक क्रियाविशेषणों की है ($ १०१, (१) )। इनकी 
व्युस॒त्ति में #-इलि से मानता हूँ अर्थात्‌ यह -इंल वाले क्रियाविशेषणात्मक 
विशेषण का सप्तमी रूप है (दे० ६ ४, (१ )।| परंतु विचात्ति रूप, जो 
प० ६०२ में आया है और विचि का पर्याव है, सूचित करता है कि -अल,- 
अल प्रत्ययो का “इछ्क के समान ही क्रियाविशेषण-अथ में प्रयोग अपमश्रंश 
काल से ही मिलता है। एफ़ ६४७ पांडुलिपि की प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
टीका में मथालईं “ऊपर” के कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसका संबंध अपश्रंश 
प्रयय--अल/-अरत़ से जोड़ा जा सकता है। मथालई के मूल अपभ्रंश 
रूप मत्थअलहिं या मत्थअल॒हिं <सं० #मस्तकलकस्मिन्‌ हो सकते हैं। 
लगे हाथो यह भी कह दूँ कि मैं उपयुक्त मथालई फो आधुनिक पूर्वी राज- 
स्थानी के अधिकरण परसगं मसालनइ के सह्य मानता हूँ ( दे० $ ग्रियरस॑न, 


१९४ पुरानो राजस्थानी 


हिं० स० इं०, जिल्‍द 8; भाग २, ५० ३६ )। मध्यवर्ती रूप ऋ#महालइ है 
जो थ के ६ होने से बना है। यह स्थिति वैसी ही है जैसी प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी परतर्ग माहि की है जो साझि के झ फो हू फरने से बना है 
( ९ ७४॥ ( ७) ) | 

8 १४६.--डड प्रत्यय <अप० “डउ<<सं० ऋ#टकः सदेव अपभ्रंश की 
ही तरह स्वा्े प्रयुक्त होता है। उदाहरण ३ 


कांगडी (प० ३७४ ) मन मादा काग 
गॉँठड़ी (५० र८३ ) न गॉठ 


चोमडर्ड (१०२०२ ) चमड़ा 
बापुडड (१०२०१) 5 [< अष» बप्पुडड |» बापुरो, वेचारा 
माडी ( ऋष० १२६ ) माँ, माई 
वाठडी ( एफ़ ७२८, १२ ) बात 
सुमिण्डा ( ऋष० ५३ 2 सुपिना, सपना 
मइलडड. (एफ ५४६६, ४ ) मैला 
रूडउ ( दे० $ १६ )-- अच्छा 

कभी कभी -डउ अपने सामानाथक स्वार्थिक प्रत्यय-अलउ के साथ जुड़ 
जाता है और इस तरह या तो-डल्लड रूप बनता है या-अलडड देखिए 
हेम० ४४३०।३ में उद्धत अपश्रंश रूप बाहुबछुढ्लडउ। 


उदाहरण-- 

कूखडली ( ऋष० ६७) 5 फोख 

माडली (शालि०१०) +5 माई 

बगलडड ( एफ़ २६६, ४ )5 बंगुला 


निम्नलिखित उदाहरण मे-डउ का प्रयोग क्रियाविशेषण वतंमान ऋृदन्त 
की रचना में हुआ है | 


भमन्तडां ( एफ़ ६६४ ) | 

डड के उ तत्व को मैं स्वार्थिक उ से जोड़ता हूँ जो प्रेरणा्थक क्रियाओं 
में अझ के बाद श्रुति की तरह आ जाता है । 

6 १४७. जो प्रत्यय प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में अभी तक छक्षित नहीं 
फिया जा सका है वह--हउ हहै। इसका प्रयोग क्रियाविशेषण प्रकृति के 
बाद स्थानवाचक विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। अपभ्रंश्व में 
इसके उदाहरण नहीं मिलते, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि यह सिंधी प्रत्यय 
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-हो का सजातीय है। यह सिन्धी प्रत्यय भी एकदम इसीतरह प्रयुक्त शेता 
है ( दे० (ट्रम्प, सिंधी ग्रेमर, ए० रे८४-४ ) | 

अंतर केवल इतना ही है कि सिंधी में इस प्रत्यय के पूर्व प्रकृति का 
अंन्य स्वर दी्घ हो जाता है।--हुड का संबंध में उंस्कृत-स्थतकः से 
जोड़ता हूँ; अप०»-ठउ ओर फिर प्रा० प० रा० #ठठ > -हडठ । या संभवतः 
यह संस्कृत #-थकः से उसन्न हुआ है। यह ऐसा प्र॒त्यय है जिसे क्रिया- 
विशेषण में जोड़कर सप्तम्यर्थ विशेषण की रचना की जाती है जैसा कि संस्कृत 
के इस उदाहरण से स्पष्ट है ; यवति-थः (पाणिनि ५॥२।५३; मनु०, १।२०) | 
इस प्रत्यय से प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के निम्नलिखित सप्तम्यर्थ विशेषण 
बनते हैं। 


आद्यठ ( प० श्दू४ )<#आगहउ < अप० अग्ग-<सं० अमग्र>-आगे 

अरहड ( प० ४७६ )<:उरहड ( भादिच० )<अप० ओर-; “अवर 
< सं० अपार- ८ निकट 

पहुड ( उप० १४६, २६५४ )<परहड ( उप० ५४ )< अप पर- 
< सं० पार- ८ दूर 

ऊफरउ ( आादि० ५४ )< ऊपहरड ( दश० ४॥१३, उप० १७८ ) 
< #ऊपरिहड < अप० उप्परि-<-सं० उपरि- ८ ऊपर, श्रेष्ठ 

उपयुक्त दो उदाहरणों के साथ विंधी अगाहों और ओराहोँ की तुलना 
फी जा सकती है ( दे० ट्रम्प, वही )। विशेष रूप से महत्वपूर्ण दो रूप उरहड 
ओर परहडउ हँ--केवल इसलिए नहीं कि वे प्राचीन पश्चिनी राजस्थानी 
*ओइलउ ओर पइलड ($ १४४) से संबंधित हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे 
मारवाड़ी बरो, परो, रो आदि के पु रूप हैं। ये अवधारणबोधक क्रिया बनाने 
के काम जाते हैं (ग्रियसंन, छि० स० इं० जिल्‍द ६, खंड २, प० ३०) । इनके 
चिह्न मारवाड़ी प्रद्गति से प्रभावित प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की उप० 
आदिनच० पांडुलिपियों में मिलते हैं । उदाहरण : 

एक आपणी आँखि पही करी (उप० २६५)-अपनी एक आँख दबा कर 

दूसरे उदाइरणो के लिए देखिए $ ७८ | 


& १४८. अन्य प्रत्यय--विशेष ध्यान देने योग्य निम्नलिखित हैं--- 


--आण, -आन : राजाण ( प० १८१ ) भोर रज़ाँन ( ५० १७१ ) 
घ्ग्राजां 


१९६ पुरानी राजस्थानी 


--इसम, संस्कृत कुदन्त-- इस के सहश, प्राकृत की तरह भाववाचक संज्ञा 

बनाने के काम जाता है मुलत३ ( नपुसक विशेषण जो संज्ञा बन गया, दे० 
पिशेल, प्रा० ग्रे० $ ६०२, एन० १ ) | 
उदाहरण ; ल्वणिम ( एफ़ ६४७ )-छावण्य 
“इबड : राजिवड ( एफ़ ६४७ )घराजा 
-एरडउ, उप० में प्रयुक्त दुद्दरा प्रत्यय, अधिकांशत तुलनावाचक अथ्थ 
उदाहरण के लिए देखिए $ ७६। 
“>-तृड< अप० # --चड < सं० #+--त्वकम्‌ : अडरतड (प० ६०५ 
६७, ३७६ )-भआतंता < अप० #आउरक्तउ < सं०# आतुरत्वकम्‌ । आधुनिक 
गुजराती में ओरतो होता है और इसका प्रयोग “आकांक्षा? के अथ में किया 
जाता है | इस प्रत्यय का एक दु्बछ रूप--त (<सं०--त्वम्‌ ) के <लिए 
देखिए मिथ्यात ( एफ़ ७२८, श्८ ) । 

“ति<सं०-ता (-त्वा ? )>भ्प०--त्ता (१), आ, के स्थान 
पर स््रीलिंग प्रत्यय इ रखने से बना है। उदाहरण; रामति (१० १३४, १३५) 
<<अप० # रम्मत्त < सं० रस्यता>रमण करता, 

रउ-- : त्रीज़रड (आदिच० ) मे स्वार्थिक प्रत्यय फी तरह प्रयुक्त । 

$ १४६. निषेघवाचक उपसग्ग--अंत में मैं निषेधवाचक प्रत्यय--अण 
(< अप ० अण--<सं० अन--) का उल्लेख करना चाहता हूँ जो प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी में संज्ञा और क्रिया दोनो के पहले व्यापक रूप से प्रच- 
दित है | उदाहरण ; 

अणुघरोी ( १० ६०२ ) सत्री>बे घरकी 

अशणतेडिउ आविड के इंहाँ (प० ४१७ >नयहाँ में बिना बुलाए 
आया हूँ 

जाघ अणफरसत् ( श्रा० )-जॉघ अनछुए ही 

अणुदीधु ( दश० १।३)-अनदिया, 

काईं अणलहिवड न हुई ( षष्टि० )>कुछ दुलभ नहीं है 

तुँ अणजोंणइ मरम ( प० ८४ )-तुम मम नहीं जानते। 


में 


सिननननमम>क, 


परिशिष्ट 


प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी रचनाओं से 
संकलित उदाहरण 
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१, धनावह बनिया के चार पूत्रों के विभिन्न पेशे 


[ हीराणद्‌ सूरि-कृत विद्याविल्ास चरित्र (सं० १४८४८१४२६ ई० ) 
से, पांडुलिपि संख्या ७३२, रीजिआ बिब्लिभोथेका नेजनाले चेत्राले 
आऑफ़ फ़्छोरेंस 


तिणि पुरि निवसई सेठि धनावह, धर्म्मी नहँ घनवन्त। 
पदमसिरी तस्त घरणी भणीई, सहिजिइर * अतिगुणवन्त ॥ ४ ॥ 
तस घरि ननन्‍्दन च्यारि निरूपम, पहिलउ_ *घुरि धनसार। 
घीजउ बन्धव बहुगुण बोलइ, बुद्धिवन्त** शुणसार | 
त्नीजु* * मूरतिवन्तु [ गुण | खागर, सागर जेंम गम्भीर | 
चडथउ घन्धव सुणि धनसागर, समर ससाहस धीर।॥५॥ 
एक दिवस ते च्यारइ"" सनन्‍्दून, रमति करन्ता”* रंगिं। 
बापि बोलाव्या कहु किस मुझ घरि; भार धरेसिउ तुम्दहि। 
पहित३"* बेटड लन्दन घोलइ, हूं घरि मण्डिसु हाट । 
बीजउ घोलइ प्रवदण पुरी, आणखिसु “* सोवनपाट"४ ॥ ६॥ 
त्रीजड बोलइ [...] घर तणां, हूं गो"“*चारिसि तात। 
चडउथड बोलइ सुत्नल्ित वाणी, सुणि प्रशु मोरी बात। 
उऊजेणी नड मारी राजा, ल्लेऊस सब स्वराज । 
इणि** परि बाप तणां हूं सारिसि, मनवंछित सवि काज ॥ ७॥ 
एह वचन निसुणी नइ कुपीउ,चुहँँ** दिसि जोयइ"* सेठि | 
रीसाणठ बोलइ रे बालक, राती कीधी द्रेठि। 
राय बीहन्तिईं तीणइ अवसरि, दीधी तास चपेड। 
[ तृ' ] मुझ घरि म रहिसि रे लम्पट, पर हूंति** पूरि पेट*९॥८॥ 
इस परि देखी घाप पराभव, धनसागर सझुपवित्त । 
मांन घरी सन माहि नीखरिंड, नयर बारि चलचित्त । 





४६ सहिजियं. ४७ पहिंड, ४८ बुध्षिवंत, ४६ त्रीजड ५० च्यारि, 
पू १ रमकि १४२ पहिछु- ५३ आणिस. ५४ सोवन्नपाठ, ४४ गोरू. ५६ इंणि, 
५७ दहु. ५८ जोइ. ५४६ हूँसि.६०, पूरितु. ६१ ईणि. 
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अन्य संस्करण के अलुसार वही कहानी 


न्यायसुंदर कृत विद्याविलास-चरित्र ( सं० १५१६ ८ १४६० ई० ) 
जेनाचार्य श्री विजयधर्म सूरि-प्रदत्त पांडुलिपिं से ] 


तिणि नयरी निवसई धनवन्त ) सेठि धनावह जगि जयवन्त | 
पद्मश्री, छइ तेह नी नारि। निरुपम सील कला भण्डार*४ || १७॥ 
तिणि जाया छह च्यारइ पुत्त | लक्षणवन्ता सगुण निरुत्त । 

नामहिं पहिलठ धन धनसार | बीजड स्रागरदत्त कुमार॥ १८॥ 
त्रीजड गुणसागर गस्भीर | चठथउ धनसागर वरवीर | 

रंगइ रमता च्यारइ कुमर । दीठा धापि*"जिसा हुई अमर ॥ १९॥ 
परोख्या काजि* धबुलावि* *तात | निसुशउ*< बच्छ अम्हारी बात | 
तुम्ह नई आपउं ' *निज़ घर भार। करिस्यउठ किसु* घर नड व्यापार २० 
धनसागर तब बोलइ इसउ। सेठि तणइ कुलि वरतइ जिसउ । 
जलथलमण्डल बहु विवसाड। धनडउ [त] पति नउ एह उपाउ०१|२१ 
धीजड पभणइ स्रागरदत्त | सांभलि तात वात इकचित्त । 
विणजहि ल्ागइ जोखिम घणा। ए छइ थेल घणा घन तणा ॥२२॥ 
करसण सहसगुणउतपत्ति **| इंणुइ *३ बाघइ घरि सम्पत्ति । 
घोलइ गुणसागर इम जांणि। हाली करम किम इस वर्खांणि ॥२३॥ 
ओलग कीयइ**४ राजा तणी। तउ घरि वाधइ सम्पति घणी | 

तउ बोलइ घनसागर जांणि। वय लहुडउ परिए बडउ प्रमांणि ॥०छ॥ 
परवसि विण किम ओलग होइ। जिहां परवसि तिहदां निवृति न होइ। 
राजा मारी लेइस राज। सवि साधिसु मनवंछित काज ॥२५॥ 
धन कारणि जगि बहअ नर, उद्यम विवध करन्ति। 

ते काई कीजइ किसउं४*, जिशि सवि कज्ज सरन्ति ॥२६॥ 
रुलिवद पेटा चोटडउ,  नवि भरीइ भण्डार। 
कुम्म न भरी३इ तड किम३इ, ठार पडइ सत्रो बार ॥ २७॥ 
सांमत्थिम जे राज विण, ते सांमत्यिम जोइ। 

जे परमत्थ निहालीश, लछण विहूण रखोइ ॥ २८॥ 


६२ नीसरी3उ., ६३ चलचित, ६४ निरूपम,. ६५ बाप. ६६ काज. 
६७ बुलावइ, ६८-निसुगो ६९ आपु., ७० किसठ, ७१ उपाय, ७२ सहख. 
७३ इण, ७४ कीइ- ७५ किसुं. 


परिशिष्ट २०१ 


पुत्र॒वयण इम सांभली, तडई मनि हवउ ससंक | 

जइ ए. बोलिसी बोल हिव, कुल आणेसि कलंक ॥ २९॥ 
जोइ न कुण कुल आंपण॒उ, अस राखी मनि आस । 

घरि. वाधईइ  वद्धामएंउ, बाहरि लील  विज्ञास ॥ ३० ॥ 
आप समाणठ जीपीईइ, कीजइ कुल आचार । 

जे नर जाणइ एतल३, ते साचि लागमार ॥ ३१ ॥ 

धनसखागर पभणइ वल्ती, कई $ कुन्ननडुणु** कज्ज | 

जे नर खांडइ आगला, वास तणा ए रज्न ॥ ३२ ॥ 

साहसतेजि समत्य** नर; ते लहुडा न कहाइ | 
जिमि धणघोर अन्धार विण, वाते जिम पुलाइ (१)** || ३३ ॥ 
तुम्ह पुत्त विण अम्ह सरइ“", जिशि आवइ कुल गात्ति | 

तिणि सोनइ कीजइ किसरउ“१, कॉनज त्रोडइ आज्ति॥ ३४॥ 
तुक संगति रूडी नंही, जिंहां भावह तिदहदां जाइ। 

सूकह काठइ बलन्तडि**, नीला फेडइ ठाइ ॥ ३५ ॥ 
नीसंरियड निस भरि. कुमर, एकलडउ वरवीर | 

तेजी न सहइई ताजएणउ, साहस जांद खरीर ॥ ३६ ॥ 


३, वानर ओर कील 


[ हितोपदेश के पद्मयानुवाद पंचाख्यान से ( केवल प्रथम तंत्र ) 
पांडुलिपि संख्या १०६ रीजिया विब्लिजोथेका नेज़नालें 


चेंत्रालें जफ़ फ्लोरंस ] 
अव्यापारेषु व्यापार यो नरः कतुमिच्छति*3 । 
स एवं निधन याति कील्ोत्पाटीवं वानरः॥ ७२॥ 


दमनक कट्दि*5 ते किम हुईं वात, कहु* " करटक से माहरा आरात | 
खिनत्री एक रहिउ पुरि जेरि, वन मां गढ मण्डाविड तेणि ॥७३" 





७६ कि, ७७ कुल्वद्ण, ७८ समय, ७६ यह छंद इतना अशुद्ध हट 
कि इसके पुनरुद्धार का उपाय नहीं सूझता। चुटि संभवतः दुसरे 
'जिमि! में है जो लिपिकार-द्वारा मूल से मूल के किसी मिन्न शब्द ( या 
शब्दों ) के लिए रख दिया गया है। ८० सरय., ८१. फीसु, ८२ बलतडइ, 
८रे इछति, ८४ कहह, ८५४ कहड 
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तिहां लञाकड विहरइ सूतार, बिपुहुरे जेमवा** नली वार। 
काप्ठ विचईं खीली देई वल्या, वनि भम्रता वानर तिहां मिलया ॥७०॥ 
ताणी हाथ सुखइ तें करी, वार बे** बार ते नीसरी। 
बिहुं पाटीआ** विचि अधठाम, कपि चम्पाणुड मूयउ ताम ॥७५॥ 
अव्यापार एह कारणइ छांडेवर्ड गुणवन्ति। 
जेह न छांडइ जांणतां, ते आपद पामन्ति ॥ ७६॥ 


४, कौलिक और विष्णु 
[ उसी से | 


सुग॒ु प्तस्यापि दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं॑ न गच्छति | 
कोलिको"" विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेबते*१ ॥३३२॥ 


कहि दुमनक बन्धव नइ वली, राजकन्या** कोलिकि किस वरी । 
एक नयरि कोलिक*३ छईइ सार, तेह नइ मन्त्रि एक सूतार ॥३३३॥ 
तिणइ*४* नयरि एक देवप्रासाद; जात्रमहोत्सव हुई घहु नाद । 
ते जोवा नइ राजकुंयारि, आवइ देहरइ बहु परिवारि ॥३३४॥ 
ते कोलिकि दोठी आवती, रम्भारूपि!" न्ांमि श्रीमती। 
देखी मुछों पांमिड तेह, तड सुतारि घोलाविड एह ॥३३५॥ 
नवि बोलइ नई थय३उ अचेत, घरि आणी नह वालिएं चेत। 
पूछइ मित्र तुक नइ सिउ' थय उं, कद्दि तउ*९ कांई कारण कहडं॥३३६॥ 
कहि** कोलिक सिडं पूछ अ्रात; ए कारण नी खोटी बात । 
राजकन्या मई दीठी जिसइं, ह॒डं माहि3*< तेणीयईं तिसिईं ॥३३७॥ 
ते विए घडी रही नवि सकडं, न वीसरइ ते मुझमनि थिकडं | 
कहि** सूतार म आणिसि खदे, ते मेतज्ञउऊ' हउ' माने वेद ॥३३८॥ 
कोलिक कद्दि कन्या जिहां रहइ, पवन प्रवेश तिहां नवि लहर । 
तड तू' मुझ नइ किम समेज़वइ, बुद्धिबल माहरउ' जोजे हवइ ॥३३९॥ 
'घडिलड गरुड खीली संचारि, संख चक्र सिउ' देव मुरारि। 
कोलिक रूप नारायण सांम, खीली तणउ' देखाडिडः ठाम ॥३४०॥ 


८६ घन, ८७ जिमवा. ८८ बि., ८६ पाटीआ। ६€» फोलिको-. 
६१ निषेविते, ६९ फोलिक, ६३ फोकिछ, ६४ तीणइ, ६५ रम्मरूपि, 
६६ तूं कहद तठ, ६७ कहइद, ध€्८ मोहिठं, ६६ कहइ 
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चडी गुरुड खीली चालवइ, ऊढिड गुरुड सांक नइ समइ। 

जई घइटठउ कुमरी नह मालि, निद्रावसि हुई छइ बाल ॥३४१॥ 

जइ कोलिका बोलावइ खेवि, सूतां कद जागइ"** छह देवि । 

हड निशचय छुड॑ देव मुरारि, मुझ सि (हवइ) विषयसुख सारि ॥३४२॥ 
समुद्रसुता मेल्ही नइ दूरि | हृडँ* तुझ मिलवा आविउ भूरि । 
गरुडवानन शंक [नइ] चक्र। कोस्तुभमणि नई स्यांम विचित्र ॥३४१॥ 
हेखी सेजि थकी ऊतरइ। कर जोडी नइ वीनति* करइ। 
हूँ? अपवित्रकाया माणुखी । एह देह नहीं तुम्ह सारिखी ॥३४४॥ 
तुृतां त्रिभुवन नठ भूपाल। तुझ नई सहू पूजइ द्याल। 
कहि कोलिक मम राधा नारि | ते सिउं माणस नही संसारि ॥३४५।॥ 
कहइ कन्या प्रभु तुझ नइ गमइ । तु जई मांगड मुझ तात कन्ह्‌इ । 
मांणसदष्टि न जांउ* अम्हे | देव साखि हूँ” बरवउ तुम्हें ॥४४६॥ 
रही राति ते गुरुडइ* चडिड | को नविदेखइ तिम ऊतरिड | 
कोंलिक इम ते नित भोगबइ। दिन आपणा सुखिई नीगव३* ॥३४७॥ 
कन्याअंगि दीठा नख दन्त । कुंचुकनर क॒द्दि आवि3* श्रन्त । 
राय प्रतईं तें नर वीनवइ | अम्हे न जाणउ स्वामी हवइ ॥३४८॥ 
तेडी राय रांणी नइ कहइ । सुणि प्रिया तडं [--*९] कांई लहइ। 
तेह नइ रूठठ जांणें जम । राय विचार करइ तब इम' ॥३४९॥ 
तड राणी आव्या जोइवा | नर ना स्पशें दीठा अभिनवा। 
रेरे दुष्टि दुराचारिणी। एसिड काम कीधउ' पापिणी ॥३५०। 
जोई नीचडउ ज़णणी नइ कहइ। विष्णुरूपि** आवी नह रहइ। 
करइ ते [है] साणस सिउ' वात । हरषवद्न तव हुई ११ मात ॥१५१॥ 
जई राय नइ पग्रछन्नगति जई । निरखइ बइटा छांना रही। 
विणुरूप ते गरुंडर चडी | आवी गडखी रहिड ते घढी ॥३०२॥ 
देखी राय रांणी प्रति कदहृइ। विष्यणुरूप सह व्यापी रहइ। 
मन नां काज करीसइ कोडि । सवि भूपतिरद्दिसइ * *करजोडि ॥२५३॥ 
एह जमाई तण॒इ प्रसादि। मोटा सिउ' सही कौजइ वाद । 
सब देस सीमाडां तणा। राय करवा मांडर आपणा ॥र५४॥ 


१०० जागिउ. १ हुं. २ वीनती, हे हुं. ४ जांउं. ५ हुं ६ गुरुडि. ७ सुखि 
छोगवइ (»0 ). ८ फहइ, ६ पंक्ति ब्रुटिपूर्ण है. १० विष्णुरूपी, ११ हुई. 
२२ रहसइ. 
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ते सीमाडा विग्नह काजि । आवी रह्या ते राय नह पासि। 
नयरपोलि देवरावइ राय । सह को आकुल व्याकुल थाय१ 3॥३५०।॥ 
राय कुमारी नइ कहावि इसिउं | तउ' बेटी नठ महिमा किसिड॑। 

ए जमाई छतईं मुझ दुक्ख नर | बीजा * "किम लिहिसइ" *सुक्ख३५६ 
आविड कोलिक जब थई राति | कुमारी कहइ ते सघली वात | 
तुम्ह जमाई छतां मुझ तात । शत्रु तूणड ते किखठ उत्पात ॥३५७॥ 
कहइ कोल्िक ए साचउ' सुशड**] हवइ जोए महिमा मुझ तण॒ड । 
देवि** सुदर्शन चक्र प्रमाणि | वयरी नइ घरि पाडउ'हांणि॥३५८॥ 
ते कोलिक मन मांहइ१* घरइ । जउ बयरी रा नड पुर हरइ | 

तउ ए स्वी विरहड मुझ थाइ। इसिउ' विमास्ती कोलिक जाइ॥३५९॥ 
ते चिन्तर निजधर मांहि जई* "| इसिउ उपाय करउ' हूं** झही। 
शुरुडि चडी हुं रह आकासि क्यारइ | वयरी जासिश नासि।३६०॥ 
वासदेववाहन तण॒उ**, गरुड विचारइ भेद | 

प्रणमी प्रभु नइ इस कहइ, वाच सुणउ मुझ देत ॥ ३६१॥ 

कोलिक मरण अंगीकरी, करइ तुम्ह नह लोय । 

पूजा नही करइ पाधरी, नही मांनइ वल्ली कोय* ३ ॥ ३६२ ॥ 

कृष्ण “कहि'* "तेणुइ गरुडि तू', जई संक्रमि खगराय | 

हु** कोलिककाया वसड', इमि ते काज़ कराय** ॥ ३६३ ॥ 
विष्यु गरुड बेहु** संक्रमइ । बयरी ना दत्न ऊपरि भमइ । 

आगइ चरित्र सुण्या तसु तणां। नाठा** बयरी जायइ घणां॥३६७॥ 
गगण थकी कालिक ऊतरइ । महिसवन्त 3 "थिउ राय नइ मिल्र३ । 
राइ सन्त्रि दीठठ जब तेय | तब कोलिक [सिउं] पूछिउ भेय ॥१६५॥ 
ए इसिउ' काहड३* किमते हूइडं3९| घुरि थी सवि तेणइ इम कहिउ' । 
शबञ्रु हृण्या तण॒उ गुण जांणि। राय किसी[इ |न कीधी तांणि|॥१६६॥ 
राजा रीमिउ करिड पसाय । सहु साखइ परणावइ राय । 

देस गाम आप्या दितकरी | कोलिकि राजकन्या [इम] बरी ॥३६७॥ 


अयविलसननननन--मनमम-++>नन मगर 








१३ थाई. १४ किसउठ'. १५ वीजा. १६ लहसिद, १७ साचउ सुगउ- श्८ 
देव. १६ माहि. २० जउ. २१ हुं, ९२ तणडं, २३ कोइ, २४ कृष्णि, २५ 
ऊह३. २६ हु. २७ कराइ, २८ बेहु. रध्नाठा, ,३० महिमावंत. ३१ कहडं. 
१२ हुओ. ३३ कहिउ, 
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' ४, राजा दत्त और कालिकाचाय की भविष्यवाणी 


[ धमंदास की उबएसमाला ( १०५ वीं गाया ) पर सोमसुँदर सूरि की 
टीका, जैनाचाय श्री विजयधर्म यूरि-प्रदत पांडुलिपि 
(सं० १६६७८-१५४११ ई० ) से ] 


तुरुमिणी नगरीइ दत्त ब्राह्मसण्ण महुन्तर राज्य आपणइ वसि करी 
आगिल॒ जितशत्रु राजा काढी आपणुपइ राज्य अधिष्ठि३३ ४ । घम्म नी 
बुद्धिर घणा याग यजिया । एक बार दत्त ना माउला श्रीकालिआचार्य 
गुरु भाणेज राजा भणी तीणइ” नगरि आविया। मामड भणी दत्त गुरु 
कन्हइ गिड । याग नुं फल पूछवा लागु। ग़ुरे कह्दिउ' जीवदया लगइ 
धम्मे हुई | दच कदर याग फल कहई' । गुरे कहिउ' हिंसा 
दुगति नुं हेतु हुई पेलठ कहइ आडड काँ कहड याग नु॑ फल कह 
गरे मरण आॉँगमी नइ कहिड याग लुं फल नरक गतिकहीइ 
पेल्ड कहइ दत्तद नरगि जाइसु । गुरे कहिउ' क्ंण सूदेद । 
सातमइ दिदाडर कुम्मी माहि पचीतडठ नरगि जाएसि | सिउ अहिनाण । 
सातमइ दिहाडइ ताहरइ मुहि विधष्ठा*" पडिसिश ए अहिनाण। दत्ति 
कहिड' तउ' मरी किहां जाइसि | गुरे कहिडः हृउ' देवलोकि जाइसु | 
तउ दृत्तरई' रीसाविई' गुरु पाखती जण मू'क्रिया । चींतवइ छुइ सातमइ 
दिद्दाडइ गुरुजि मारिसु । इसिउ' चींतवी घर माहि पइसी रहिउ। राजां 
माग चोखलाविया । तिहां पुष्पप्रगर कराविया | एकहं मालीईं गाढइ 
काजि ऊपनइ विष्ठा?" मारगि करी ऊपरि फूल न डालउ' लांखिउ' । ते 
दूत आठमा दिद्दाडा नी आन्तिईं सातमइज़ि दिनि गुरु मारिवा नीस- 
रिड। घोडा तु पग्र विष्ठा" ऊपरि पडि३। विज्ठा३" ऊछली तेह नइ 
मुहुडर पडी । बीहनु पाछुड वलिउ । खामन्तमण्डलीके तेह ऊपरि 
बिरक्त हुत३? * बांधी कुम्भी माहि | घाल्निठ । कुम्मी माहि | पचीतठ 
नरगि गिउ। स्ामन्ते बली आगिल जितशन्नु राजा थापिड | तीणईं 
श्रीकालिकाचाये पूज्या । चारित्र आराधी देवलोकि पहुता ॥ 


अनवनमनननम-«माशथ+ पा नानापाकमन कक 





. ३६. में पांडुलिपियाँ सभी अनुनासिको को केवछ एक विंदु से व्यक्त 
करती हैं इसलिए, यह निर्णय करना कठिन है कि प्रस्तुत प्रसंग में हुँतइ है 
या हुन्त३ । 





२०६ पुरानी राजस्थानी 
६, राजा श्रेणिक और उनका क्रर पूत्र कुणीक 
[ वही, गाथा संख्या १४६ ] 


राजगृह नगरि श्रेणिक राजा। चिल्लणा पटटराणी। तेह नइ एक 
वार गर््मि पुत्र ऊपनु | पाछिला भव ना बइराणु सस्बन्ध भणी गभे नईं 
मह्दात्म्यिईं भरतार नां आंत्र खावा नुं डोहलड ऊपनु । अभयकुमार 
मुहुन्तईं कारिमां आंत्र खबराबी डोहल्उ पूरिउ | जातमात्र बेटड ऊकर- 
डइ लंखाविउ । तिहां तेह नी आंगुली कूकुडईं लगारेक करडी | श्रेणिक 
महाराई पाछउ घरि अणाबिउ | अशोकचन्द्र नाम दीधडं। तेह नी 
आंगुली कुही । ते रोयइ । आंगुली श्रेणिक राय पिरू वहती मोह लगइ 
मुहुंडर घातइ । ते बेटड रोतु रहइ । आंगुली साजी थई | आंगुली कुही 
भर्णी तेह हुईं बीज नाम कोणी इसिउं प्रसिद्ध हूं । इसिइ अभयकुमार 
महुन्तईं दीक्षा लीधी पुठिरं श्रेशिक मद्दाराईं कोंणी हृ॒ईं राज्य देवा 
वांछवइ पहिलउंजि सम्यक्त्व नी परीक्षा देवता नु आपिड द्वार अनइ 
अविधज्ञानी सेचनक हाथोउ एतलां वानां हल विदल्ल बेटां३०हुईं 
आपियां | कोणी नइ सनि सत्सर ऊपनु | सामन्‍त सघलाइ आपणशइह 
वसि करी बाप काष्ठपंजरि१* घाती राज्य लीधउ' । बाप हुईं नित पांच 
पांच सई नाडीए मरावइ | इसिइ कोणी राय नइ बेटउ जायु छइ | ते 
खोलइ लेई कोणी राय जिसवा बइठड । बेटईं भाणा माहि मूत्रिडं। ते 
पहड करी जिमवा लागु । कोणी राय चिल्लणा माय हुइ' कहइ सात 
दीठउ' तइईं माहरा बेटा ऊपरि स्नेह चिल्लणा मात रोसी कहइ सिउ ताहरू 
स्नेह | ताहरा बाप हुईं हूं ऊपरि एबडड स्नेह हूंतउ ताहरी कुही आंगुली 
पिरू वहती आपणइ सुखि घाततड। ते वात जाणी कोणी राय नइ 
मनि पश्चाताप हूउ । कुठार लेईइ बाप नी आठीलि भांजिवा गिउ। रख- 
वाल आवी श्रणिक ह॒ईं कहिउ' | श्रेणिक महाराय चींतविउ' न जाणीई 
ए वली कुण हुईं कद्थेना मारिसिइ। एह भणी तालुपुट विस खाई 
मूठ | आगइ आऊखा बांधा भणी पहिली नरकप्रथवीई गिउ। कोण 
राय हुईं महापश्चाताप हूड। पछह कोणी राय हल्ल विदल्ल भाई नई 


३७ बेटा, ३८ फकाष्ट० . 





परिशिष्ट २०७ 


कीधइं चेडा महाराय सिर महायुद्ध करी पाप उऊपाज्ती 'छड़डी नरक- 
पृथ्वी” 'गेड ॥ 


७, जैन मुनियों को मधुमविखयों-सी जीवन-चर्या 


[ दुसवेयालिय सुत्त की टीका से पांडुलिपि सं०; ५१७, रोजिआभा 
बिब्लिओयेका नेज़नाछे चेंत्राले अंफ़ फ्लरेंस में सुरक्षित ] 


धम्मो मंगलमुकठं ।*" धम्मे सर्वोत्तम मांगलिक हुई *१ | किंवि'। 
जीवद्या ९ संयम १७ भेद [२] तप १२ भेद ३ एह त्रिहूं प्रकार सांदि 
सघलाइ** धम्मे ना भेद अवतरइं । फलमाद । जेह जीव रहईं घम्मे नई 
विषईं सदा मन हुई देवइ** ते प्रतिईं नमस्कारइ ॥१॥ जहा । जिम 
भमरु वृक्ष नां फूल नइ' विषईं रस थोडु पीई जेणइ रीतइ' फूल क्रमाइ” 
नहीं भममरू आपएपूं प्रीति पमाडइ' ॥२॥ एवसे । एणइ' प्रकारईं अ्रमरा 
तणी परईं थोडड आहार लेता श्रमण महात्मा कटद्मा लोक मांहिजे 
जैनसाधु वर्तईं ते फूल नईं विषईं भमरा नी परि आद्वार लिईं४" मूहस्थ 
नई अन्तराय न ऊपजई आपणुड“5 निर्वाह करई । किंविशिष्टाः 
साधवाः । दीधू' भात तेह नी एषणा शुद्धि नईं5७ विषईं रत*< आखक्त 
छुईं भमरा अणदीधू' लिइई साधु दीधू' सूमठुं लिईः एतल्ड* विशेष 
जाशिवउ ॥३॥ वयं च । जीणइ' प्रकारइ कोश गृहस्थ पीडा न पामईं 
तेएईं प्रकारईं अम्हे बृत्ति प्राणाधार आहार लहुं"" इंणि बुद्धिइ' साधु 
ऋषी श्वर गृहस्थ तणई घरि आपहणी नीपना आहार नह बविषईं जाई 
जिस भप्तरा आपहणी नीपनं फूल नह विषई' जाइ' ॥४॥ महुकार | जे 
साधु कुणद तणी निश्रा रहित हुईं ते ऋषीश्वर अल्पाहार लहवा तु"* 
मधुकर सरीखा हुईं । किंवि । तत्व” तणा जाण छईं । पुनः किंविं। नाना 
प्रकार गृहस्थ तणुइ' घरे पिण्ड आह्ार”३ नई विषयं रत आसतक्त छइ । 
तेणि कारणि इस्या साधु कही३' इस्युं तीथ कर तण॒ईं वचनइ' अध्ययन 
तणी समाप्ति हु बोलुं ॥ ५॥ 





३९, ऊपाज्ज्यी, ४० यहाँ मैने प्राकृत छंद की संस्कृत छाया, जो कि 
पांडुलिपि में दी हुई है, छोड़ दी है। ४१ हुइः ४२ सघलाइ', ४२ हुईं 
४४ देवइं., ४४ हलिंईइं, ४६ आपणो, ४७ ने, ४८ रच, ४९ एतलो. 
५४० लह्ुु, ५१, रूइ चातु, भ२ तत्व, *र३े भाहर, 


२०८ पुरानी राजस्थानी 
८, अरिहन्त का अथ 


[ पंचनमोक्खार की टीका से, पाडुलिपिं सं० ५८०, रीजिआ बिब्लि 
भोथेका नेज़नाले चेंत्राले अफ़ फ्लोरेंस में सुरक्षित ] 


नमो अरिहन्तणं । अरिहन्त नई माहरू नमस्कार हु" | किस्या"+ 
छईं ते अरिहन्त । रागह्रंबरूपिया [ अ ] रि वयरी हण्या छई” जेहे ते 
“अरिहन्त' | वत्ली किशा छ३' | चडसटिठ5/* इन्द्र तणी नीपञ्ावी पूजा 
हुइ' योग्य थाइ' । किशा ते इन्द्र । वीस भवनपति त्रीस विन्तरेन्द्र दस 
देवलोक ना बि चन्द्र बि सूये एक चडसट्ठि** इन्द्र सम्बन्धिनी पूजा 
हुई योग्य थाइ' | वली अरिहन्त किशा छई। उत्पन्नकेबलज्ञान चड- 
त्रीस"* झतिशइ' करी विराजमांन अष्टमह्ाप्रातिहायेसंशोममांन । 
किस्या ते प्रातिहाय । अशोक वृक्ष फूलपगर परमेश्वर नी वांणी चांमर- 
युग्म सिंहासन छत्रत्नय भामण्डल देवदुन्दुमि एहे आठ"* प्रातिहाय 
करी शोभायमांन । तीथकर विहरमांन पद ध्यायिवा जिसठ' स्पटिक- 
मणि अंकरत्न शंख कुन्द तणां पुष्फ तेह नी परि धवलवण्ण भ्री चन्द्र- 
प्रभ सुविधिनाथ अरिहन्त जांणखिवा जे मोक्ष पद॒वी ना देणहार ते 
अरिहन्त प्रति माहरू नमस्कार हु * । 


£, मानव योनि में मनुष्य की असहायता 


[ आदिनाथदेसणोद्धार बाढावबोध से, इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी की पांडुलिपि, तिथि संवत्‌ १५६१ ] 


संप्तार माहि नथी सुख जन्मजरामरणशोके करी तथा तजहइ ते 
मिथ्यात्विइ' अन्ध* "जीव न करईं श्रीजिनेन्द्र नठ वर घम्मे ॥१॥ मायावी 
इन्द्रजालीया सरीखु वीजचमत्कार कषका सरीखउ सब सामान्य माचई 
क्षण माहि दीठडं अनइ नाठउं किस॒उं अन्न प्रतिबन्ध ॥९॥ कूण कहि 
नइ सगठ कूण पर भवससुद्रभसणंमि *माछा नी परई भमई जीव 


9 ंबरकमकनकी-पमथापपपा; ११93 ८-० 


४४ हुं, ४४ फिस्यां, ५६ चउंसट्ठि, ४७ चउंसट्ठ, ५८ चउऊ'त्रीस, 
प६, आठ, ६० हुं. ६१ अथ, ६२ इस समास का अंतिम अंश प्राकृत है जो 
मूल से ही छिया गया है। 
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मिलईं वली जाई अतिदूर ॥ ३॥ ज़न्मि जन्मि स्वजन नी श्रेणि मूंकी 
जेतली जीवईं तेतली सवोकाशि एकठी करी न माई ॥४॥ जीवईं भवि- 
भवि सेल्हियां देह जेतत्वां संसारि तेह सघलांइ * उसागरोपमे करी कीजइ 
संख्या तु अनन्तेहि **न थाइ ॥ ५॥ त्रेज्ञोक्य सघतलरउं*" अशरण छह 
हींडर विविधयोनि माहि पइसतू' नासतू'इ हंतउं न छूटर जन्मजराम- 
रण्रोग नठउ ॥ ६॥ छांडी नह स्वजनवर्ग घर नी लक्ष्मी नउ विस्तार 
सघलउइ संसार अपाराबार साग साहि अनाथ पन्‍्थी नी परई जीव 
जाइ || ७॥ वाइ आहणिएउं पांडुरड*६ पांनडर्ड तेह नठ संचय जाइ 
दिशे-दिशे ज्ञिम वाल्हडंइ तिम कुटुम्ब स्वकमेबाईइं आहरणिडं जाइ ॥८॥ 
हा दैव माहरी मा हा बाप हा बान्धव भायो बेटा वल्लभ जोतां हूंतां+५ 

सब मसरइ कुटुम्ब सकरुण नडं१८ ॥९॥ अथवा छुट्ुम्ब माहि अति- 
वल्लभ व्याधि वेदनाइं पीडिड सलसत्नइ सडद्वंडइ ( 80 ) व्याधि सूसरि 
माहि गयड चडकल्ला* * नं बाल तेह नी परि ॥ १०॥ स्वजन न 
लिईं बेदना न वेद्य राखइईं न रक्षा करई ओषधीरईं मरणवाघईं जीव 
लीजइ जिम*' हरिण न्ं बालक तेह नी परईं ॥११॥ जिस तरुअर नइ 
विषइ पंखीया विआलबेलां दिशि-दिशि तड आव्या अनइ रात्रि बसी नह 
जाईं केवल्न न जाणीइ' केतलाइ एक केही दिशि॥१९ घररूपीया वृक्ष नह 
विष सगा चिहुं गति संसार माहि घणी दिशि थी आव्या बसी नह पंच 

दीहा पछइ न जाणीइ कीहं जाई ॥| १३ ॥ अथ घन घरि निरहई [९|५१ 

बान्धव सगां ** लउ समूह मस्ाशभूमि एकल्नउ जाइ ज॑।व नहीं[?] कांई 
अ्थि सगे रहइ को नही ॥ १४ ॥ सृत्यु मरणरूपीई ऊंटइ' जीवत्लोकवन 

अप्राप््फलफूल*३ काचउ [ खाजइ ] तेह नउ प्रसरण को वारणहार 
नथी देवलोकि मनुष्य [ ल्ोकि ] असुरलोकि ॥१५॥ गर्भथिडं४ योनईं 
नोसरिएउं [नीखरतउ' हूंतं] तथा नीसयो पछी बालक वाधतर्ं हूंतउं छोक- 

रड तरुण मध्यम ।२६॥ करडवलिड पात्िड गाढउ डोकर उमरण विपाकि 

आवहद मरण देखइ सवि*" कइ नई पाताल्नि पहइठठ पर्वेतगुफा अठवी 


सरकार सममनम»नक+ कक, 


६३, सघलाईं, ६४ प्राकृत रूप, ६४ सघलडठ. ६६ पांडरड, ६७ हूंता. 
६८: तउ', ६९ वडकला, ७० तिम, ७१ निहरहइ, ७२ सगा., ७३े 
अप्रापितिं, ७४ थिउ., ७५ सब. 


२१० पुरानी राजस्थानी 


श्र 


माहि ॥ १७॥ थल्लि समुद्रि पवतशंगि आकाशि भमत3उ** जीव 
सुखीड**दुखीड रणीउ “*दालिद्री मूर्ख विद्वांस करूप ॥१८॥ रूपवन्त 
व्याधीड * * नीरोग दूबत्लउ* घलवन्त न परिहरह वन नउ दावानल 
नी परि जलिड त्रसथवर*' प्राणी जीव नड** समूह ॥ १९॥ अर्थ 
लक्ष्मीई न छूटीइ:३ [ न] बाह नईं बतल्ईं न सन्त्रतन्‍त्र ओषधमणि- 
विद्याइं न धराइ** मरणए नी एकइ घंडी॥ २०॥ जन्मजरामरण 
तीणइईं हण्या जीव बहु रोगशोक तीणे संताप्या हवींडई* ०भवससुद्रि दुचक्ख 
नां सहस्नत पामतां ॥ २१॥ जन्मजरामरण (ना) आर्त्यां जीव 
वाल्हां"* ज्ञा वियोग ते दुख ना आत्त्यो अशरण मरइ' जाइ' 
संसार माहि भमई सदाइ ।| २२ । अशरण मरइं इन्द्र घलदेव वासुदेव 
चक्रवर्ति तउ एहवउं जाणी नईं करइ जीव धम्में नठ उद्यम ऊता- 
बलड ॥| २३ ॥ बीहामणी भवाटवी३' एकलउ जीव सदाइ असखाइउ 
कमेइं हणिउ भव नी श्रेणि हींडर अनेकरूपे करी ॥ २४ ।| जिम 
आविड एकल्नड कन्दोरा पाखईं नागठड जीव जाइसइ तिमजि एकलड 
छांडी नइ सब ॥ २५॥ जाइ अनाथ जीव वृक्ष नठ फूल जिम कमे 
नइ' वाई हणिएं घन धान्‍्य आभरण पिता पुत्र कलत्र मेहली नइ॥२६॥ 


१०, योगियों को कुंसलकर ऋषभ को पाक-शिक्षा 


[ आदिनाथ चरित्र से, पाडुछिपि सं० ७००, रीजिआ बिब्लछिओयेका 
नेज़नाले चेंत्राके ऑफ़ फ्लोरेंस में सुरक्षित | 


: जिवारइ ऋषभ कुलग [ र ] पणइ बत्तेता तदा जुगलिआ सगलाही 
कन्दाहार मूलाह्ार पचाह्रार** पुष्पाह्ाार फल्लाह्दार करता। तिणुइ 
प्रस्तावि सगत्ाही क्षत्रिय इश्लु सेलली भोजन करता तिणइ मेलि इक्ष्वा- 
कुबंसी लोक कहीजइ । हिवइ युगलिआ स्रात्ति आदिदेई सर्ीधांन*< 
सतरमड एहवा १७ धांन नी जाति आम काचा तुसे सहित खाता सर्वे 


७६ भमतउ. ७७ सुखिउ, ७८ रणीउ” ७६ व्याधीउ”", ८० दुबूउ, 
८१ चसयबर, ८२ णउ, ८ छूटीइ', ८४ घराइ', ८५ हींडइ . ८६ वाहुला । 
८७. पत्राहार, ८८ सणीधान, 
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भस्म थाता सब जरतड] पडता काल नह जोगइ काचा पाका फल 
फूल तुस्त॒ धांन** सब तुसे सद्दित खातां जीमतां युगलिआं१* नइ जरइ 
नही पचइ नही सरीर नी अगनि मनन्‍्दी पडी माठोपडी अजीणो थाइवा 
लागा तिवारइ युगलिआ भगवन्त कन्हइ आवी कहइ । आगई श्री ऋषभ 
कहइ जुगलिआ नई अद्दो युगत्िआ' *तुहे तुस धांन**सवब फली पुहुंख 
सिरा लेई तह कर कमल सुं ससली कण जूदा** करी आहार करड। 
तिवारइ ते जुगलिआ तिमहीज करिवा लागा। इस करतांही जिवारइ 
जरइ नही तदा हाथ सुं मसली तण्डुत्ा*३ काढी पुडां माहे भीजबी 
नइ आहार करड। ** इमही"" करतां जरइ नहीं । तिवारइ 
तण्डुला** काढी पुडा दोना माहेमीजवी तिडकइ मेल्ही 
जीमठ । अथ  तण्डुल्ा भीजवी तावडइ मेल्ही हाथपुट 
मध्य राखी नद आहार करइ। अथ कण काढही भीजवी ताव- 
डइ मूंकी तिडकउ लगावीजइ करसम्पुटर राखी कक्‍खा नड ताप 
लगावी नइ आहार करठ** | तउही जरइ नहीं। इम केतलउ एक 
काल व्यतिक्रम्यड अद्यापि अगनि ऊपनी नथी अतिस्निग्ध कालइ 
अतिरूक्ष कालरइ अगनि ऊपजरइ नहीं किन्तु मध्यस्थ कालि ऊपजइ 
[***९३] ते ज्ञुगलिश्रा इणि विधइ जेहवइ रहइ छटइ तेहब॒इ प्रस्तावि वन 
माहे वांसे वांसि घासी नइ अगनि ऊपनी | तिवारइ जुगलिए दीठी। 
देखी नह भयभीत थया | भगवन्त नइ जई नइ कहर हे स्वामी वन माहे 
एहवड एक पदार्थ नवउ ऊपनऊ छुइ ते धगधगाठ करइ छईइ। तदा 
भगवन्ते ज्ञानइ करी जाएयड अगनिपदाथ ऊपनड | जुगलिआ नह 
कहर छु तुम्हें तिहां जाअडउ आसइर पासइ तृणु खड काष्ठ परिहा 
करड नही तड सब बालि नइ भस्म करिस्यइ अनइ वल्ते फल फूल पुहुंख 
प्रमुख वन माहि थी ल्यावउ अंगनि माहे पचउ पचइ आहार करउ। 
तिवारइ ते जुगलिआ वन माहि थी सिर नी पोटली करी अगनि माहि 
मुकइ । ते सब बाली भस्म करइ । जुगलिआ भगवन्त नइ जाई कहइ ते 
तड अम्हांही हुंती भूखी भराडी दीसइ छइ पाछउं*९ कांई!"* आपइ 
८६ घान, ६० युगलिभा. युगलिआं ६२ जुदा. ६३ तंडुर, ९४ करइ 
६५ इमंही. ६६ छ, ६७ करइ, ६८ 'ते वात गाथाईं करी कहइ छुइ्ट 
में शब्द यहाँ मैंने छोड़ दिए हैं क्योकि ये वर्णन में अनावश्यक और 
भारोपित हैं। ६६ पाछठ, १०० काई««« 
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नही । तदा भगवन्ते जाण्यड ए साचा जुगलिआ समझईं काइ' नहीं 
विण सीखव्या नही जाणर । श्री आदीसर भगवन्त रइवाडी पधायों 
हाथी ऊपरि बइसी नीली माटी आणी कडहलउ घड्यउ नीवाह पचायड | 
पछ३ चूल्हा नी मांडि आधारण नएं देवउं धांन नं ओरिवं ऊतारिवर्ड 
मसोतर्ठ फेरव्यउ'१ तां लगइ पचनारम्भ प्रवृत्ति सबे भगवन्तद॒प्रगट 
करी जुगलिआं नई दिखाली। पिवार पूठर३ आज़ तांइ पाकारम्प 
करिवा ल्ागा । 


की मा न 8 न न 
१ पांडुछिपि में पूवंवर्ती नपुसक रूपों में एक भी रूप सानुनासिक 


नहीं है | 


